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श्री महाबीर ग्रन्थ भ्रकादमी 
एक परिचय 


राजस्थानी एवं हिन्दी के विकास मे जैन कवियों का सर्वाधिक बोगदान रहा 
है । उन्होंने प्रपनी प्रनगिनत रचनाओ्रो से इसके भण्डार को समृद्ध बनाया है झौर 
बिना नाम एवं यशलिप्सा के वे झपती सेवाये देते रहे हैं। राजस्थानी एब हिन्दी 
भाषा के विशाल साहित्य को देखना हो तो हमे राजस्थान, देहली, आगरा श्रादि के 
जैन प्रथागारो मे संग्रहीत साहित्य को देख सकते हैं। लेखक को प० प्रनूषयन्द जी 
न्यायतीर्थ के सहयोग से राजस्थान के जब विभिन्न ग्रधागारों के इस्तलिखित ग्रंथों की 
सूची बनाने का भ्रवसर मिला तो हिन्दी के विशाल कृतियों को देख कर हृदय गदगद 
हो गया और उनके रचयिताप्ो के प्रति सहज श्रद्धा उमड पड़ी । राजस्थान के जैन 
ग्र थागारो मे संग्रहीत ग्रथों के सूचीपन्न तो पाचर भागों मे प्रकाशित हो गये लेकिन 
राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा मे निबद्ध साहित्य के प्रकाशन की कोई योजना नहीं बन 
सकी । यद्यपि राजस्थात के जैन सन्त एवं महाकनि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व इन दो क्ृतियों के प्रकाशन से जैन कबियों द्वारा तिबद्ध हिन्दी साहित्य की 
विश्ालता की विद्वानों को भ्रवश्य जानकारी मिली लेकिन पच्ासो ऐसी महत्त्वपुरं 
'कृतिया प्रकाश में श्राले से रह गयी जो हिन्दी साहित्य के लिये झ्नुपम कृतिया हैं । 
इसलिये एक ऐसी ससस्‍्था की झावश्यक्ता श्रनुभव की जाने लगी जो योजताबद्ध प्रका- 
शन काये कर सके । 


सन्‌ १६७७ के प्रारम्भ मे श्री महावीर ग्रथ भ्रकादमी के नाम से जयपुर में 
एक स्वतन्त्र सस्था की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य समस्त हिन्दी जैन 
साहित्य को पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गंत निम्न प्रकार २० भागों में प्रकाशित करने 
की योजना बनायी गयी । 

१. महाकबि ब्रह्म रायमहल एवं भट्टारक त्रिभुवनक्रीति प्रकाशित 

२० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि न 

३. महाकवि ब्रह्म जितदास-व्यक्तित्व एवं कृतित्व ४३ 

४. भट्टारक रत्नकीति एवं क्मुदचन्द्र का 

५. झाचाय॑ सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर डे 


(४) 


६ बुलाकीचन्द, बुलाकीदास एवं हेमराज 

७. कविवर वीरचन्द एवं महिचन्द 

८ रुपचन्द जगजीवन एवं ब्रह्म कपूरचन्द 

६. विद्याभूषण, ज्ञाननागर एवं जिनदास पाण्डे 
१०. महाकवि भूघरदास 

११ कविबर द्यानतराय 

१२ प० भगवतीदास एवं भाउ कवि 

१३. जोधराज मोदीका एवं उनके समकालीन कवि 
१४. खुशालचन्द काला एब भ्रजयराज पाटनी 

१५, कविवर किशनसिह नथमल बिलाला एवं पाण्डे लालचन्द 
१६, कविवर बुधजन एवं उनके समकालीन कवि 
१७. कविवर नेमिचन्द एवं हषंकीति 

१८. भैथ्या भगवतीदास एवं छत्तदास 

१६. मनराम, मन्ना साह एव लोहट कवि 

२०. २० वी शताब्दि के जैन कवि 


हिन्दी जैन साहित्य तो इतना विशाल है कि पूरेसाहित्य के लिये ५० भाग 
भी कम्त रहेगे लेकिन भ्रकादमी की योजना को शभ्रभी २० भागों तक ही सीमित रखने 
का निर्णय लिया है। 


योजना का क्रियान्वय 


उक्त योजना तैयथ्यार होने के पश्चात्‌ उसके क्रियान्बय मे एक वर्ष निकल 
गया । योजना को समाज मे साहित्य प्रेःमयो के पास श्रफादमी का सदस्य के रूप में 
सहयोग प्राप्त करते के लिये भेजा गया । विद्वानों से योजना के सम्बन्ध में विचार 
विमर्श किया गया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि समाज के सभी महानुभावों ने 
अ्रकादमी की स्थापना का स्त्रागत किया और अपना सहयोग देने का आाश्चासन 
दिया । जिन महानुभावो का अ्रकादमी की प्रकाशन योजना को प्रारम्भिक समर्थन 
मिला इनमें सर्वे श्री स्व० श्री साहु शान्तिप्रसाद जी जैन, गुलाबचन्द जी गगवाल 
रेनवाल, अजितप्रसाद जी जैन ठेकेदार देहली, डा० दरबारीवाल जो कोठिया वारा- 
श॒सी, प० अनुपचरद जी न्‍्यायतीर्थ जयपुर, डा० कोकिला सेठी, सेठ कन्हैयालाल जी 
मद्रास, कमलचन्द जी कासलीवाल जयपुर, कन्‍्हैयालाल जी सेठी जयपुर, श्रीमती 
सुंदर्श देवी जी दाबडा, सुशीला देवी जी बराकलीवाल के नाम विशेषत उल्लेखनीय 


(१९) 


है। भकादमी का प्रथम पुष्प जून १६७८ में प्रकाशित होकर सामने भावा तब तक 
झ्रकादमी के १०० संदस्यो की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी । 


“महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं भट्टारक तिमुवतकीति” दामक प्रथम भाग 
मे १६-१७ बी शताब्दि के प्रतिनिधि कवि ब्रह्म रायमलल ने राजस्थान के अधिकाश 
नगरो को ग्रपनी साहित्यिक सुरभि से सुरभित किया था। जुलाई १६७६ मे प्रका- 
दी के दूसरे भाग का एक भव्य समारोह मे विमोत्रन किया गया जिसमे १६ वी 
शताब्दि के बूचराज, छीहल, ठक्कुरसी, चतुरुमल एवं गारवदास जैसे प्रतिनिधि कबियों का 
जीवन परिचय, मूल्याकन एवं उतकी सभी कृतियों के मूल पाठो को सुसम्पादित करके 
प्रकाशित किया गया । श्रकादसी का तीसरा भाग “सहाकवि ब्रह्म जिनदास-ध्यक्तित्व 
एवं कृतित्व”' का मारबाड राजस्थान के पाचवा ग्राम में पतश्चकल्याणक के भ्रवसर 
पर पूज्य क्षुल्लकरत्न सिद्धसागर जी महाराज के करकमलों द्वारा विमोचन किया 
गया । इसके लेखक डा० प्रेमचन्द रावका हैं जो एक उदीयमान युवा विद्वान हैं । 

अकादमी का चतुर्थ भाग गत वर्ष नवम्बर १६८१ में बिहार के भागलपुर 
नगर मे इन्द्रध्वज विधान के भ्रवस॒र पर क्षुल्लकरत्न पूज्य सिद्धसागर जी महाराज 
लाडनूवालो के करकमलो द्वारा सम्पन्न हुआ । पूज्य क्षुहलक जी महाराज स्वयं भ्रच्छे 
लेखक एव प्रभावक वक्ता हैं तथा साहित्य प्रकाशन मे विशेष रूचि लेते रहते हैं । 
अकादमी पर ग्रापकी विशेष क्रपा दृष्टि है । 

प्रकादमी का पञचम भाग “प्राचार्य सोमकी्ति एब ब्रद्धा यशोधर'” पाठकों के 
हाथो मे देने मे हमे बडी प्रसश्नता है। इसमे १६ वी शताब्दि के पाच कवियों प्राक्षाय॑ 
सोमकी ति, सागू, ब्र० गुणकीत्ति, भ० यशकीति एवं ब्रह्म थशोधर के जीवन, व्यक्तित्व 
एवं कृत्तित्व पर विशद प्रकाश डाला गया है तथा उनकी ग्रब तक उपलब्ध सभी ३६ 
कृतियों के मूल पाठ दिये गये हैं इत कवियों की रचनायें १६ वी शताब्दि की प्रति- 
सिधि रचनाये है जो भाव, भाषा, शैलो एवं वरशॉनकी हृष्टि मे राजस्थानी की महत्वपूरों 
कृतिया है। हमारा यह हृढ विश्वास है कि इसके प्रकाशन से हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण मोड झा सकेगा । 


इस प्रकारप्ब तक पाचो भागो मे १६ वी १७ वी शताब्दि के २२ प्रति- 
निधि कवियो का जीवन, व्यक्तित्व एव कृतित्व के साथ २ उनकी १६० छोटी बडी 
कृतियों के मूल पाठों का भी प्रकाशन किया जा चका है । 
घष्टस भाग 


प्रकादमी का पष्टम भाग कविवर बुलाकीचन्द, बुलाकौदास, एवं हेमराज के 
नाम से रहेगा । तीनो ही कवि १८ वी शताच्दि के प्रथम एव द्वितीय बरण के कवि है। 


(शं) 


इनमे बुलाकीचन्द तो साहित्यिक जगत के लिये एक दम नवीन कवि हैं जिनका साहि- 
त्यिंक जेंगत्‌ की प्रथम बार परिचय मिलेगा | इस वर्ष दीपावली तक इसके प्रकाशन 
की भाशा की जाती है । 


विद्वानों का सहयोग 


यह भ्रसन्‍नता का विषय है कि प्रकादमी के प्रकाशनो में जैन विद्या के सभी 
“मनी्ियों का सहयोग प्राप्त है । ध्रब तक जिन विद्वानों का सहयोग प्राप्त हो चुका 
है इनमें हिन्दी ज॑गत के मूद्ध न्य विद्वात डा० सत्येन्द्र जी जयपुर, डा० हीरालाल महेश्वरी 
जयंपुर, डा० दरबारी लाल कोठिया वाराणसी, डा० ज्योतिप्रसाद जैन लखनउ, 
डा० नेमिच॑न्द जैन इन्दौर, प० प्रनूपचन्द जी न्‍्यायतीर्थ जयपुर, प० मिलापचन्द 
शास्त्री जयंपुर, डा० नरेन्द्र भागवत जयपुर, ५० भवरलाल न्यायतीर्थ जयपुर, डा० 
भागचन्द भागेंन्दु दमोह, श्रीमती सुशीला बाकलीवाल जयपुर के नाम उल्लेखनीय 
है । प्रस्तुत भाग के सम्पादन में डा० महेन्द्र कुमार प्रचडिया अलीगढ, नाथूलाल जी 
जन जयपुर एवं डा० कोकिला सेठी जयपुर का जो सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिये 
हम उनके पूर्ण प्राभारी हैं । डा० प्रचडिया जैन विद्या के जाने माने विद्वान है, 
जिनके निर्देशन मे बीसो शोद्यार्थी अपनी शोध पूरी कर चुके है | श्री नाथूलाल जी 
जैन रांजम्यानी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं जो वत्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता 
पद्ध पर कार्य कर रहे है इसके पूर्व श्राप केन्द्रीय भाषा श्रायोग के एवं राजस्थान लोक 
सेबा झ्रायोग के सदस्य रह चुके है। डा० कोकिला सेठी उदीयमान विदुपी है । 
नये सदस्पों का स्वागत 


भरकादमी के शभ्रब॒ तक २३७० सदस्य बन चके है जिनमे १०० सदस्य सचालन 
समिति एवं २७० विशिष्ट सदस्य हैं । चतुर्थ भाग के प्रकाशन के पश्चात्‌ सर्वे श्री 
निर्मेल कुमार जी सा० सेठी, महावीर प्रसाद जी सा० सेठी सरिया (बिहार) एव 
श्री कमलचन्द जी सा० कासलीवाल सरक्षक सदस्य बने है । श्री निमंनकुमार जी सा. 
सेठी के नाम से सारा समान परिचित है। झापने दि० जैन महासभा के श्रध्यक्ष के 
रूप से समाज को जो नेतृत्व प्रदान किया है उससे समाज मे एक नयी चेतना आयी 
है ! श्री महावीर प्रसाद जी सा० सेठी बिहार के कुशल व्यवसायी एबं धर्म प्रेमी 
मज्जन हैं । अपने गाव सरिया में श्रापने एक विशाल जैन भवन का निर्माण कराने 
के अतिरिक्त समय २ पर झाप सामाजिक एवं धाभिक कार्यों मैं बशिष रूचि लेते 
रहते हैं। श्री कमलचन्द जी कासलीबाल जयपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। जयपुर 
में सन्‍्मति पुस्तकालय के विकास में श्रापका प्रशसनीय योगदान रहा है । इसी तरह 
जयपुर मे टोडरमल स्मारक भवन के सस्थापक निर्माता श्री पूरणचन्द जी गोदीका 
अपनी दानशीलता के लिये सारे समाज मे प्रसिद्ध हैं। श्री गोदीका जी ने भ्रकादमी 


| 


का कार्याध्यक्ष बनने की स्वीकृति प्रदात की है । इनके भ्रतिरिक्त श्वरी रतनलाल जी 
विनायक्या भागलपुर, सम्पत कुमार जी जेन कटक, पदम कुमार जी जैन नेपालगज, 
डा० ताराचन्द जी बरुशी जयपुर ने प्रकादमी के उपाध्यक्ष वनने की कृपा की है। 
हम उक्त सभी महानुभावों के पूर्णो प्राभारी हैं ; भ्राप सभी ने भ्रकादमी का सदस्य 
बनकर उसको गौरव प्रदान किया है । 


परम संरक्षक 


मूडबिद्री के युवा भट्टारक स्वामी स्वस्ति श्री चारुकीत्ति पढ़िताचार्यजी महाराज 
की प्रकादमी पर प्रारम्भ से ही विशेष कृपा रही है। भ्कादमी की साहित्य प्रकाशन 
योजना के श्राप पूर्णा समर्क है तथा प्रापका उसे पूर्णा प्राशीर्वाद प्राप्त है । भट्टा रकौ 
की साहित्यिक एवं घामिक सेवाओ्रो पर अभ्रकादमी के पांच पुष्पी में जिस प्रकार प्रकाश 
डाला गया है उसमे आपने सन्‍्तुष्ठ होकर प्रकादमी का परम सरक्षक बनने 
की स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार परम सरक्षक के रूप मे भ्रट्टारकजी महाराज 
का आशीर्वाद अकादमी के लिए एक उपलब्धि है। प्राशा है अन्य साहित्य प्रेमी 
महानुभाव भी इस प्रकार सहयोग देने को कृपा करेगे । 


सहयोग 


प्रकादमी की साहित्य प्रकाशन योजना को वैसा तो समाज का पूर्ण सहयोग 
मिलता रहा है लेकिन हम पूज्य क्षुल्लकरत्न सिद्सागरजी महासज, मामीलालजी 
सा सेठी सुजानगढ, श्रीमती चन्द्रकलाजी रावका रामगज मडी, जयकुमारजी जैन 
मुलतान वाले जयपुर एब ताराचन्दजी प्रेमी फिरोजपुर भिरका के विशेष भ्राभारी हैं 
जिन्होने श्रकादमी के सदस्य बनाने मे विशेष रुचि ली है । 


डा. कस्त्रचन्द कासलीबाल 
जयपुर निदेशक एब प्रधान सम्पादक 


सरंक्षक की श्रोर से 


श्री महावीर ग्रध अकादमी का पत्चम पुष्प “प्राचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म 
यशोधर” को पाठको के हाथो मे देते हुए हमे अतीव प्रसन्नता है । इस प्रकार भ्रका- 
दमी की २० भागों के प्रकाशन की योजना का २४ प्रतिशत कार्य पूरा दो चुका है। 
इस पुष्प के साथ भब तक जिन अज्ञात एवं अल्प-ज्ञात हिन्दी जेन कवियो के व्यक्तित्व 
एब कृतित्व पर प्रकाश डाला जा चुका है । उनका विवरण निम्न प्रकार है-- 


कवि का समय मूल कृतियों भाग 
नाम की सल्या 
१ महाकवि ब्रह्म रायमलल १६-१७वी शताब्दी ४ प्रथम 
२ भट्ठटारक त्रिभुवनकीति के १ गा 
३ कविवर बूचराज १६वीं शताब्दी ठ द्वितीय 
४ 73 छीहल जा & ज््त 
५ #» ठेक्कुरसी 2 १३ श्र 
६ ४ गारवदास फ् १ दा 
७ ». चुतुरुमल के २ का 
८४ महाकवि ब्रह्म जिनदास १५वीं शताब्दी १४ तृतीय 
£ भट्टारक रत्नकीति १७वीं शताब्दी ३७ चतुर्थ 
१० ४ ऊहमुदचन्द | घ३ हे 
११ ». अमभयचन्द हे १ गा 
श्र ४. शुभेचन्द हर डे हक 
१३ ». रेत्नचन्द हे +--+ हे 
श्४ ० आीपाल रो १ 4 
१५ /». जयसागर हा जा ; 
१६ 5». चन्द्रकीति हर ++ कह 
१७ ड्ड़ सरोश 29 रे #ग 
१८ भाचाये सोमकीति १६वीं शताब्दी ४ पञ्चम 


१६ कविबर सागु हे १ रह 


आओ 
२० ब्रह्मा गुशकीति १६वो शताब्दी १ पस्चम 


२१ भट्टारक यश.कौति डे ढ के 
२२ ब्रह्म यशोधर कि २६ न 
१६० 


इस प्रकार १६वी एवं १७वी शताब्दी के २२ प्रतिनिधि कवियो का मुल्या- 
ड्ूत एब उनकी छोटी-बडी १६० कृतियों का प्रकाशन एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, 
जिसके लिए भ्रकादमी के निदेशक एवं प्रधान सम्पादक डॉ० कासलीवाल प्रभिनन्द- 
नीय हैं। वास्तव में डॉ० कासलोबाल का यही प्रयत्न रहा है कि अज्ञात कोनों मे 
से प्राचीत साग्रग्री एव परम्पराओ्ो का भ्रन्वेषण कर उन्हे प्रकाश मे लाबें। श्रस्तुत 
ग्रन्थ भी उनकी इसी शुभवृत्ति का सुफल है । प्रस्तुत प्रथ के लेखक एव प्रधान सम्पा- 
दक भी डॉ कासलीवाल ही हैं। वैसे तो वे गत ३४५ वर्षो से साहित्यिक कार्यों मे 
सलग्त हैं लेकिन गत ४ वर्षों से तो उनका पूरा समय ही साहित्य देवता के लिए 
समपित है। 
पंचम भाग के सम्पादक मण्डल के सदस्यों में डॉ० महंँद्रसागर प्रचडिया प्रली- 
गढ़, श्री नाथूलाल जैन, मुख्य भ्रधिवक्ता राजस्थान सरकार, जयपुर एव श्रीमती डॉ० 
को किला सेठी हैं। तीनो ही विद्वानों ने प्र तुत ग्रथ के सम्पादन में जो परिश्रम किया 
है उसके लिए हम इनके झभारी हैं। प्राशा है भ्रकादमी को सभी विद्वानों का 
भविष्य में भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 
प्रकादमी की लोकग्रियता में निरन्तर वृद्धि हो रही है । चतुर्थ भाग का 
विमोचन पूज्य क्षुल्लक रत्त १०४ श्री सिद्धसागर जी महाराज द्वारा भागलपुर मे 
इन्द्रध्वज विधान महोत्सव पर हुआ था प्नौर उन्ही की प्रेरणा से विमोचन समारोह 
मे मैंने स्वय ने देखा था कि, उपस्थित समाज ने प्रकादभी की साहित्यिक योजना मे 
प्रपना पूर्णा सहयोग देने मे प्रसन्नता प्रकट की थी। चतुर्थ भाग के प्रकाशन के पश्चात्‌ 
अर. भा. दि. जैन महासभा के उत्साही श्रध्यक्ष एवं श्रावक रत्न श्री निर्मेलकुमार जी 
सेठी,सरिया लखनऊ (बिहार) के प्रसिद्ध समाज सेबी श्री महावीर प्रसाद जी सेठी एव 
जयपुर के उद्योगपति श्री कमलचन्द जी कासलीवाल ने अकादमी का सरक्षक सदस्य 
बनने की श्रतिक्रपा की है उसके लिए हम तीनो ही महानुभावों के श्राभारी है। इसी 
तरह पूडबिद्री के भट्टारक एवं पण्डिताचाय स्वस्ति श्री चारूकौति जी महाराज ने 
झकादमी का परम सरक्षक बनने की स्वीकृति दी है। भट्टारक जी महाराज स्वय 
साहित्य-प्रेमी, भ्रच्छे वक्ता एवं लेखक है। श्रकादमी को प्लापके द्वारा जो सरक्षर 
प्राप्त हुआ है हम उसके लिये पूर्णाभारी हैं । वैसे भ्रकादमी के पाँचो ही प्रकाशन मध्य 
काल में होने वाले भट्टारको एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों की भ्रभूतपूर्व साहित्यिक सेना के 


(5) 


परिचायक हैं। वास्तव में डॉ० कासलोवाल ने प्रपने इन प्रकाशनों द्वारा भट्टारकों के 
साहित्यिक एवं सासकृतिक योगदान को पुत प्रकाश में लाकर समाज का प्रशस्त 
मार्गदर्शन किया है । 


चतुर्थ भाग के विमोचन के पश्चात्‌ हम सभो तये उपाध्यक्षो-सर्वेश्री लेखचन्द 
बाकलीवाल, पद्मऊुमार जैन नेपालगज, सम्पतराय प्रग्रवाल कटक, रततलाल विना- 
यक्‍या भागलपुर एवं डाॉ० ताराचन्द बख्शी जयपुर का हार्दिक स्व!गत करते है। सभी 
उपाध्यक्ष हमारे समाज के जाने माने सज्जन है तथा सामाजिक क्षेत्र मे इनका महत्त्व- 
पूर्ण योगदान रहता है । इसी तरह संचालन समिति के सभी माननीय नये सदस्यों 
एवं विशिष्ट सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हु जिन्होंने श्रपना सहयोग देकर 
अकादमी को गति प्रदान की है । मैं सवंश्री मागीलाल सेठी सुजानगढ़ एवं ताराजद 
प्रेमी फिरोजपुर--मिरका का विशेष श्राभारी हु जो स्वय अक्रादमी के सदस्य बन गये 
है एवं प्रन्य महानुभावों को भी सदस्य बनाने में भ्रपता पूर्ण सहयोग देते है। हम 
चाहते है कि षष्टम भाग के प्रकाशन के पूर्व अ्रकादमी की सदस्थ सख्या कम से कम 
५०० तक पहुँच जाय । आशा है कि इस दिशा में सभी का सहयोग प्राप्त होगा । 


भरिया (बिहार) पुनमचन्द गगवाल 
दिनाक १०-८-८२ 


सम्पादकीय 


वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य मिलकर भारतीय साहिल्य के रूप को स्वरूप 
प्रदान करते हैं। वैदिक साहित्य क लिए वेद, बौद्ध-वाड_ मय के लिए पिटक भौर जंन 
साहित्य के लिये आश्रागम शब्द का व्यवहार आरम्भ से ही होता रहा है। सम्पूर्ण 
भ्रागम को (१) प्रथमानु रोग, (२) करणानुयोग, (३) बरणानुयोग, तथा (४) द्रव्या- 
गोग टन चार भागों मे विभाजित किया गया है । 

प्रथमानुयोग के शास्त्रों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रथवा जिनेन्द्र देवों पर 
झ्राष्ठत प्रनेक ज्ञानपूर्णा कथाएँ तथा पुराणों का समावेश है। करग्गानुयोग के शास्त्रों 
में कर्म सिद्धान्त भौर लोक व्यवहार का विणद व्याख्यान है । चरणानुयोग के शास्त्रो 
में श्रावक तथा यति अर्थात्‌ साधु-सगठन झौर झ्राचार-सहिता का विशद विधान वशित 
है । द्रव्यानुयोग के शास्त्रों मे चेतन-अ्रवेतन, षट्द्व्यों तथा तत्त्व लक्षणों का विस्तार 
पूर्तक विश्लेषण किया गया है। 

प्राकृत भाषा अपने झनेक प्रातीय रूपो को समेटती भारतीय-संस्कृति को 
शब्दाथित करती रही है। मागधी, प्रद्ध मागधी, पालि श्रादि रूपो को ग्रहण करती 
हुई उसका जो रूप घिस-पिस कर स्थिर हुम्ना वह प्रयश्र श के नाम से समाहत हुप्रा । 
भ्रपश्र श॒ के उत्स से पुरानी हिन्दी ब्रजभाषा का ग्रादिम रूप उग्रा--श्रकुरित श्रौर 
पल्‍लवित हुआ्ना । इस प्रकार उकार बहुल ब्रजभाषा हिन्दी का श्रादिम रूप प्रपश्न श के 
करोड से उत्पन्न हुआ । सस्कृत हिन्दी की जननी है, यह घारणा भाषा-विज्ञान की 
दृष्टि से चिरझजीवी नहीं रह सकी । 


राजस्थानी डिगल और पिगल स्वरूपा हिन्दी विविध कालो में प्रपने-अपने 
समुदाय और समाज के स्वरूप को अभिव्यक्ति देती रही है। राज्याश्रित कवियो द्वारा 
राज-सत्ता और महत्ता का सातिशय वर्णन शब्दायित हुआ | कही बही भ्रमुक-भमुक 
काव्य-घाराझो से पनुप्रेरित कवियों ने तत्सम्बन्धी सबीणं विचारणाओशो को व्यक्त 
किया है। इस प्रकार काल-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हिन्दी साहित्य का कलेवर 
वृद्दड्भत होता गया । 

प्रदयात्री सतो की श्रपनी एक परम्परा रही है। जैन सन्त इस परम्परा के 
नायक और उन्नायक रहे हैं । ज॑न मुनियों, भ्ाचायों तथा सिद्धप्साधघको, मनीधियों ने 
देश के बधान-उपप्रधान तथा क्षेत्रीय भाषा और उपभाषाझो मे जनकल्याटाकारी 


(जया) 


विपुल साहित्य की आागम के प्रनुरूष रचता की है, फलस्वरूप इसमें शुभ, सत्य झौर 
सुखद सम्भावताओों का सम्रीकरण झारम्म से ही परिलक्षित है। जैन साहित्य जिन* 
वाणी सफम्रहों में सुरक्षित रहा जिसके स्वाध्याय की नियमित परम्परा जैन समुदाय में 
विद्यमान रही | देश में प्रनेक 'स्वाष्याय सैलियाँ स्थिर हुयी जिनके द्वारा शास्त्र 


प्रवचन, शका समाधान, तत्व चर्चा श्रादि दृष्टियों से साहित्य का प्रध्ययन-प्नु शी लन 
चलता रहा। 


कालान्तर में जब साहित्यिक इतिहास रचे गये तब हिन्दी भाषा मे रची गईं 
कृतियों की खोज-खबर ली गई | शक्ति और सामर्थ्यावुसतार जिन-जिन साहित्याचार्यों 
ने क्राम किये वे प्रनुशसित हुए परन्तु जेत हिन्दी साहित्य को प्रकाश मे लाने श्रौर 
उसे हिन्दी साहित्य के सिहासन पर प्रतिष्ठित करने-कराने का श्रेय महापण्डित राहुल 
साकृत्यायन, नाथूराम प्रेमी, बाबू कामताप्रसाद जैन, मुनिवर जिन विजय जी महार ज 
भध्राचायं हजारोप्रस।द द्विवेदी, पडित भ्रग रचन्द नाहटा तथा डॉ० रामसिह तोमर प्रादि 
प्रनेक अनुसधित्सुओ श्ौर साहित्य-साधको को रहा है परिणामस्वरूप श्राज साहित्यिक 
इतिहास नये सिरे से रचे जाने लगे है । 

जैन कवियों ने हिन्दी मे श्रारम्भ से ही लिखना प्रारम्भ कर दिया श्ौर बडी 
विशेषता यह है कि अभिव्यक्ति के प्रनेक रूपो को स्थिर करने मे इन कवियो ने 
झ्रगुवा बनकर जिस सृजनात्मक भूमिका का निर्वाह किया वह विद्वत्‌ समाज में ग्राज 
भी समाहत है + भाव-सम्पदा, भाषा अलकार छन्द, व्याकरण, काव्य रूप तथा शैली 
शिल्प भ्रादि भ्रनेक काव्य शास्त्रीय दृष्टि से यदि जैन हिन्दी साहित्य को भ्रन्वित श्ौर 
श्रौर समन्बित नही किया गया तो हिन्दी साहित्य कभी पूर्ण नही कहां जा सकता, 
यह वस्तुत' गवेषणात्मक सत्य है । 

प्रनेक भ्रब्दियों श्रौर दशाब्दियों पूर्व जब मेरी पहले-पहल श्रनुसन्‍्धान की दृष्टि 
से राजस्थानी-यात्रा प्रारम्भ हुई थी उस समय हिन्दी जेन साहित्य को उजागर करने 
का प्रश्न सामने झ्ाया था। श्रनेक शोधाथियों की समस्या ग्रौर उसके समाधान पर 
ग्रादरणीय प्रियवर डॉ० कस्तू रचन्द जी कासलीवाल, प० भ्रनूपचन्द्र जी शास्त्री 
श्रादि जयपुरिया स।हित्यिक खोजियो से विचार-विमर्श हुए और तय हुआ कि लुप्त 
बिलुप्त भाडारो मे भरी पडी सामग्री को प्रकाशित कराया जाय । दशाब्दियो बाद 
यह सौभाग्य बल पाया क्रि श्री महावीर ग्रथ भ्रकादमी छे साध्यम से हिन्दी साहित्य 
को इस रूप मे व्यवस्थित श्रौर प्रवाशित किया जा रहा है। हष॑ं का विषय है कि 
मुझ जैसे प्रमेक भाइयो के निर्देशन मे श्रनेक विश्वविद्यालयों के अधीन, पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए हिन्दी जैन कवियों पर प्रष्ययन हुश्रा है श्लौर कार्य चल रहा है । 

इस कार्य सम्पादन में भाई कासलीवाल जी को कितने पापड बेलने पडे है, 


इसकी प्रेतीति मुझे है, वस्तुत' विचारणीय बात है । वे इस भागीरथ काम को पार 
लगा रहे हैं वस्तुतः बहुत बडी बात है। 


(४॥) 


सामाजिक श्रेष्ठियों को इस दिशा मे सक्रिय सहयोग देना चाहिए ताकि 
जिनेन्द्र वाखी--हिस्दी साहित्य घारा में भी समवेत होकर कल्याशकारी मार्ग का 
प्रवर्तन कर सके । 

झाकादमी के प्रस्तुत पत्रमी पुष्य मे सोलहबीं शताब्दी के समर्थ कबिमनीषी 
सोमकीर्ति, ब्रह्म यशोधर, सागू, गुशक्रीति तथा यश-कीति का प्रामाणिक व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व परक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | हिन्दी के समकालीन गुरु नानक, 
कबीरदास, चरणदास, अनन्तदास तथा पुरुषोत्तम श्लादि श्रनेक कवि उल्लेखनीय है 
जिनके साथ इन कवियों का तुलनात्मक तथा साहिस्यिक मूल्या हून होना चाहिए । 
मान्य शोध--तिदेशक-बम्धुभो से निवेदत है कि बे कतिपय मेधावी शोधाथियों का 
चयन कर जौन कवियों के साहित्य का स्तरीय भड्भून और मूल्याद्ुन प्रस्तुत करावें। 

इस प्रकार प्रस्तुत पुष्प के प्रकाशन की प्रावश्यकता-उपयोगिता प्रसंदिग्ध है । 
प्राशा ही नही पूरा भरोसा है कि श्री महावीर ग्रथ भ्रकादमी की यह पुष्प-प्रकाशन 
की परम्परा चिरज्जीवी रहेगी श्रौर हिन्दी साहित्यिक के कलेबर को प्मभिवृद्ध करेगी 
तथा साहित्यक कुलकरों की कुल-कीति को सुरक्षित रख सकेगी । हम इस मल्यवान 
योजना के सतत्‌ साफल्य की हार्दिक मगल कामना करते है । 


भ्रागरा रोड 
प्रलीगढ महेख्र सागर प्रचंडिया 
२६,७,८२ कूृते सम्पादक सच्डल 


लेखक की कलम से 


राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा की पाण्डुलिपियों के लिये राजस्थान के जैन 
ग्रन्थागार विशाल भण्डार है जिनमे सैकडो महत्वपूर्ण, प्रज्ञात एवं श्रल्प-शात कृतियों 
का सग्रह मिलता है । इस हृष्ठि से जैनाचार्यो, भट्टारक गणा एवं विद्वानों की साहि- 
त्यिक सेवाएं प्रत्यधिक उल्लेश्ननीय है । जिन्होंने विग्रत ६००-७०० वर्षों से अश्रपनी 
संकडो कृतिया साहित्यिक जगल्‌ को भेंट करके ग्रपने हिन्दी प्रेम को प्रदर्शित किया 
है भौर ध्राज भी कर रहे हैं। प्रस्तुत पञहचम भाग मे १६ वी शताब्दि के पॉच ऐसे 
ही कवियों को लिया गया है जो राजस्थानी /हिन्दी के लिये समपित रहे है तथा 
जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनो ही बिद्वानो के लिए अज्ञात अ्रथवा शअल्पज्ञात 
रहा है । 


सोमकीत्ति १६ वी शताब्दि के प्रथम चरए के कवि थे । राजस्थानी उनकी 
प्रिय भाषा थी जिसमे उन्होंने दो बडी एवं पाँच छोटी रचताये निबद्ध की थी । 
“गुरु नामावली' मे उन्होने राजस्थानी गद्य का प्रयोग करके गद्य साहित्य की लेखन 
परम्परा को बहुत पीछे ला पटक्रा है। राजस्थानी हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
लिये गुरु नामावली एक महत्वपूर्णो कृति है। सवत्‌ १५१० (सन्‌ १४६१) में निर्मित 
यह कृति गद्य पद्म मिश्रित है। यह सस्कृत को चम्पु कृति के समान हैं। कवि ने 
अपने गद्य भाग को बोली लिया है जिसमे यह स्पष्ट है ऐसी ही भाषा उस समय 
बोलचाल की भाषा की ओर उसे बोली कहा जाता था। बोलचाल की भाषा के 
लोक प्रिय शब्द कुरा, श्रापणा, बोलता, ढीली, नयर, पालखी, इसी, इणी, का खूब 
प्रयोग हुआ है | सोमकीत्ति अपने युग के प्रभावशाली भट्टारक थे | काष्ठासघ की 
भट्टा रक गादी के सर्वोपरि साधु थे | साथ में वे भाषा शाम्त्री भी थे । सस्कृत कृतियों 
के साथ ही राजस्थानी में कृतियो का लेखन उतकी राजस्थानी के प्रति गहरी रुचि 
का सफल है । 


सांगु इस काल के दूसरे कवि ये । पभ्रभी तक इनकी एक ही कृति 'सुकोसल 
राय चुपई! उपलब्ध हो सकी है लेकिन यह एक ही कृति कवि की काव्य प्रत्तिभा 
परिचय के लिये पर्याप्त है । यह एक लघु प्रबन्ध काव्य है जिसमे काव्य-गत सभी 
लक्षण विद्यमान है काब्य पूरा रोमाञज्चक है जिसमे कभी विवाह, कभी युद्ध, कभी 


(5१५ ) 


शह त्याग, कभी तपस्था एवं कसी उपसर्ग के समय का वर्णव 
मिलता है । 


महाकवि ब्रह्म जिनदास के शिष्प्र ब्रह्म गुणकीत्ति इस पुष्प के तौसरे कबि हैं 
जिनका परिचय भी साहित्य जगत्‌ को प्रथम बार मिल रहा है। रामसीतारास एक 
खण्ड काज्य है जो राजस्थानी भाषा की प्रत्यधिक सुन्दर कृति है। महाकति 
तुलसीदास के १४० वर्ष रचित यह एक लघु रामायण है जो अपने गुरु महाकबि 
ब्रह्म जिनदास के रामरास का मानो लघु सस्‍्करण है। रामसीतारास भाव, भाषा, 
शैली एवं विषय की दृष्टि में उत्तम कृति है । 


चौथे कवि भ. यशःकीत्ति है जिनके दो पद एवं दो लघु रचनाये प्रस्तुत ग्रथ 
में दिये गये हैं। 


ब्रह्म यशोधर पाचवे कवि है जो भ. यश कीत्ति के प्रशिष्य एवं विजयसेन के 
शिष्य थे । भ. यशोधर प्रपने युग के जबरदस्त प्रभावशाली कवि थे जिनका समस्त 
जीवन साहित्य सेवा में समपित रहता था। यद्यपि वे भट्टारक नहीं थे किन्तु उनकी 
ख्याति एवं सम्मान किसी भट्टारक मे कम नहीं था| साहित्य रचना के क्षेत्र मे तो 
वे अपने गुरु से भी आगे थे | उन्होने चुपई सज्ञक काव्य लिखा, नेमिताथ, वासुपूज्य 
एवं मल्लिनाथ पर स्तुति परक गीत लिखे, अपने गुरु की प्रशसा में विजयक्रीत्ति गीत 
लिखा जिसे हम ऐतिहासिक गीत की सज्ञा दे सकते हैं, एवं विभिन्न राग रागनियाँ 
में नेमि राजुल से सम्बन्धित पद लिखे। बलिभद्र चुपई एक ऐसा प्रबन्ध काव्य है 
जिसमें कवि की कांव्य प्रतिमा के स्थान २ पर दर्शन होते हैं। नेमिनाथ गीत में 
कवि ने गागर में सामर भरने जैसा कार्य किया है | वर्णन इतना रोचक है कि पढते 
ही कवि के प्रति श्रद्धा के भाव जाग्रत होते है । भ. यशोधर द्वारा शब्रपनी कृतियों 
में शब्दों का खयन भी पूर्ण विद्कत्ता के साथ किया है। कवि ने नेमिनाथ गति मे 
पान बीडी का उल्लेख किया है। विवाह में पानों का बीडा देकर बरातियों का 
स्वागत करने की प्रथा है जो १५वी शताब्दि मे भी यथावत थी । इसी तरह 'लू शब्द 
के लिये “लूय' का प्रयोग किया है। लूय शब्द ठेठ राजस्थानी भाषा का शब्द है | 


भाषा के अभ्रध्ययन की दृष्टि से इन पाचों ही कवियों की रचनाये महत्वपूर्ण 
है । जैन कवि अपनी रचनायें सरल बोलचाल की भाषा में निबद्ध करते रहे हैं । 
यद्यपि वे काव्य गत लक्षणों के प्राधार पर रचनाये निबद्ध करने मे विश्वास नहीं 
रखते थे लेकिन फिर भी उनकी कृतियों राजस्थानी हिन्दी की भ्रमूल्य कृतिया है 


१. चोठ चदन रुडो फूलडा रे पान बोडीय श्रमूल/सा. [५०/पृष्ठ संख्या २०१. 
२. उलह्लालि लू उह्नी वाय, तपन ताप तनु सह्य _ न जाय ॥ १७३/ ,, १६१. 


( ज७)) 


झौर उनमें वे सभी तत्त्व उपलब्ध होते हैं जो किसी एक काव्य मे मिलने 
जाहिये । 

प्रस्तुत पुष्प मे पांच कवियों की झत्र तक उपलब्ध सभी ३७ कृतियों के पाठ 
दिये गये है जिनमे से प्रधिकाश कृतिया प्रथम बार सामने श्रायी हैं। वास्तव में जैन 
ग्रंथागारों मे राजस्थानी /हिन्दी ने भ्रभी तक सैकड़ों कृतियां हैं जिनके भ्रस्तित्व का 
हमे पता नहीं है परिचय मिलना तो बहुत दूर की बात है। राजस्थान एवं गुजरात 
के शास्त्र भण्डारो में इन पाच कवियों की भौर भी कृतिया मिल सकती है । 


झाभार 


पुस्तक के सम्पादक में डा. महेन्द्रसागर जी ब्रचडिया झलीगढ, भाषा-शास्त्री 
श्री नाथूलाल जी जैन एडब्रोकेट जयपुर एवं श्रीमती डा. कोकिला सेठी का जो 
सहयोग मिला है उसके लिये मे उनका पूर्ण श्राभारी हू ।डा. प्रचडिया जीने 
सम्पादकीय लिखा है जो कितने ही दृष्टियों में अत्यधिक महत्वपर्ण है। मैं श्रकादमी 
से सम्पादक मंडल के प्रमुख सदस्य एवं सहयोगी प. श्रनूषचन्द जी नन्‍्यायतीर्थ का भी 
प्राभारी हू जिनका मुझे साहित्यिक कार्यों में पूर्ण सहयोग मिलता रहता है । 


प्रमृत कलश, किसान मारे डा कस्त्र चन्द कासलीवाल 
बरकत कालोनी 
टोक ब्रिज जयपुर, 
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पूर्व पीठिका 


इस भाग में सवत १५१५ से १५६० तक होने वाले पार हिन्दी जैन कवियों 
का जीवन, इतिहास एव उनका मूल्याकन प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कवि हैं 
श्राचायं सोमकीति, सागु, यश कीति, गुणकीति, एवं ब्रह्म यशोधर । इसके पूर्व दूसरे 
भाग में हमने सवत्‌ १५४० से १६०० तक के प्रतिनिधि कवियो--बूचराज, छीहल, 
ठक्कुरसी, चतुरुमल एवं गरारबदास का जीवन परिचय एवं उनकी छृतियों का 
मूल्याकन प्रस्तुत किया था साथ ही भे उन कवियों की सभी छोटी बडी कृतियो के 


के पाठ भी दिये थे जिससे सभी पाठक गरा उसके काव्यो का रसास्वादन कर 
सके । 


सवत्‌ १५१५ से १५६० तक के काल को हिन्दी साहित्य के इतिहास में दो 
भागो में विभक्त किया है। मिश्रबन्धु विनोद ने सवत्‌ १५६० तक के काल को झादि- 
काल माना जाता है तवा १५६१ से आगे वाले काल को अष्टछाप कबियों के नाम 
से सम्बोधित किया है। रामचन्द्र शुक्ल ने भी इस काल का अ्ष्टछाप नामकरर 
किया है । लेकिन वास्तव में यह काल भक्ति युग का आदिकाल था। एक ओर 
गुरु नानक एवं कबीर जैसे सत कवि अपनी कृतियों से जन-जन को अपनी ओर 
प्राकृष्ट कर रहे थे तो दूसरी ओर आचार्य सोमकीति, भट्टारक यशः कौति, सागर 
एवं ब्रह्म यशोघर जैसे हिन्दी भाषा के जैन कवि अपनी क्ृतियों के माध्यम से समाज 
मे श्रहंद्‌ भक्ति, पूजा, एवं प्रतिष्ठाप्री का प्रचार कर रहे थे। समाज मे भट्टारक 
परम्परा की नीव गहरी हो रही थी । उनकी जगह-जगह गादिया स्थापित्त होने लगी 
थी । भट्टारक गण एवं उनके शिष्य भी अ्रपने प्रापको भट्टारक के साथ-साथ मुनि, 
आचाये, उपाध्याय, एवं ब्रह्मनचारी सभी नामों से सबोधित करने लगे थे। साथ 
ही मे वे सब ससस्‍्कृत के साथ-साथ राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति 
का माध्यम बना रहे थे । देश पर मुसलमानों का राज्य था जो भ्रपनी प्रजा पर 
मनमाने जुल्म ढा रहे थे । ऐसी स्थिति में भी भट्टारको एवं उनके शिष्यो ने समाज 
के मानस को बदलने के लिए तत्कालीन लोक भाषा में छोटे बडे रास काव्यो, का पद 
एवं स्तवनों का निर्माण किया । दूसरे भाग मे निदिष्ट कबियों के ग्रतिरिक्त इन 
४५४ वर्षों मे १५ से भाँ अधिक जैन एवं जैनेतर कवि हुए जिनमे कुछ के नाम निम्न 
प्रकार है--- 


२ झ्ाचाये सोमकी ति एव ब्रह्म यशोधर 


जैन कवि जैनेतर कबि 

१. गाचायं सोमकीति स १५१८ १ गुहतानक स १५२६-१*%६६ 
२. कनकप्रभसूरि स १५३० २ कबीरदास ,, १५७४ से पूर्व 
३ उपाध्याय ज्ञान सागर स १५३१ ३ चरणदास ,, (१५३६) 
४ भट्टारक यश कीति से १५३८ ४ श्रनन्तयास ,, (१५५८) 
५ ब्रह्म यशोधर स १५८५ से पूर्व ५ हरिराम ». (१५४५८) 
६ मसागु कवि स १५५० ६ पुरुषोत्तम ,, (१५५८) 
७ ग्राकीति स॒ १५२० 


८. सवेग सुन्दर उपाध्ययय से १५४८ 


€ बाचक मतिशेखर 


गुर नानक एवं कबीरदास से सभी परिचित हैं ।थे कवि भारतीय जन मानस 
के कवि बन घुके हैं। श्रनन्तदास कबीर के शिष्यों मे से थे जिन्होंने रेंदास की 
परिचई कबीरदास की परिचई एवं त्रिलोचनदास की परिचई जैसे बाध्यो की रचना 
की । हरिराम की गीताभानु प्रकाश (स १५५८) तथा पुरुषोत्तम की घर्माश्वमेध 
(स १५५८) रचनाये मिलती है । इसी समय कुतबन शेख ने मृगावती तथा सेन 
कवि ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से भक्ति रस की धारा को प्रवाहित 
किया ।! 


जैन कवियों मे ज्ञानमागर ने सवत्‌ १५३१ मे श्रीपालरास की रचना 
की थी ! इसकी एक प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे उपलब्ध है । 
सबेगसुन्दर उपाध्याय ने सवत्‌ १५४८ में सारसिखामन रास की रचना की थी 
तथा रामचन्द्र सूरि ने र्जाव चरित की सवत्‌ १५५० मे रचना की थी | यह समय 
महाकवि ब्रह्म जिनदास से प्रभावित युग था जिन्होंने पचास से भी अधिक रासकाव्यों 
की रचना करके एक नया कीतिमान स्थापित किया था। इसलिए प्रधिकाश जैन 


कवि उन्हीं के पद चिक्लो पर चलकर रास नामान्तक काव्यों की रचना करने मे 
लगे हुए थे । 





१ मिश्र बन्धु विनोद-प्रथम साग-पृष्ठ सख्या -3 


झाचाय सोमकोति 


आचाये सोमकीति इस काल के प्रमुख श्तिनिधि काँव थे। वे श्रपने यूथ के 
उद्भर विद्वान प्रमुख साहित्य सेवी एवं सर्वोच्च सन्त थे । बे योगी थे । भ्रात्म 
साधना मे तललीन रहते झौर प्रपने शिव्यो एबं अनुयाय्रियों को उस पर चलने का 
उपदेश देते थे । वे प्रवचन करते, साहित्य सर्जन करते एब झपने शिष्यो को साहित्य 
निर्माण करने की प्रेरणा देते | सोमकीर्ति प्राकृत, सस्कृत, राजस्थानी, गुजराती एव 
हिन्दी के प्रकाड विद्वान थे । उन्होंने सस्कृत एवं हिन्दी दोनों ही भाषाओं को अपनी 
रचनाओ्रो से उपकृत किया । उनका राजस्थान एवं गुजरात दोनों ही प्रमुख क्षेत्र 
रहे तथा जीवन भर इन क्षेत्रों मे विहार करके जन-जन के जीवन को झात्म-साधना 
एवं अहेद भक्ति की श्रोर मोडते रहे । उनकी प्रेरणा से कितने ही मन्दिरो का 
निर्माण सपन्न हुआ । बीसो पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठाए उनके निर्देशन मे सपन्न हुई 
तथा हजारों जिन प्रतिभाए प्रतिष्ठित होकर राजस्थान एवं गुजरात के विभिन्न 
मन्दिरों मे विराजमान की गई। आाचाये सोमकीति श्रमण सस्कृत्ति, साहित्य एव 
शिक्षा के महान्‌ प्रचारक थे । ऐसे सन्‍त पर किस समाज एव राष्ट्र को गये नहीं 
होगा । 

लक्ष्मीसेन के दो शिष्य थे। एक भीमसेन एवं दूसरे धमंसेन । दोनो ने ही श्रपनी 
अलग-अलग भट्टारक गादिया स्थापित की थी । इन्ही भीमसेन के सोमकीति प्रमुख 
शिष्य थे । काष्ठासघ की एक ग्ृरुतामावली मे भीससेन का परिचय निम्न प्रकार 
दिया गया है -- 


श्री सक्समसेन पट्टोषरण पावपक छिप्पि नहों। 

जे नरह नरिद बन्दिवि, श्री भीमसेन मनिवर सही १३2 
सुरगिरि सिरि कौ चड पाउकरि अतिबलबंतो 

केबि रणीयर तोर, पुहत उय तरंतो। 

कोई श्रायास पमारण, हत्य करिं गाहि कमतो ।। 

कट्टुसंघ सघगुण परिलहि दुविहु कोईलेहतो 

झी भोमसेन पटुहु धरर गच्छ सिरोमणि कुलतिलो 

जाणाति सुजाराह जारा नर श्री सोमकीति मुनियर भलौ ॥3॥॥ 


मोमवीति भीमसेन के कब संपर्क में आये तथा प्रारम्भ में उनके पास कितने 
वर्षो तक रहे इसकी जानकारी नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त सोमकीति के माता- 
पिता, जन्मस्थान, एवं शिक्षा-दीक्षा के बारे में भी कोई इतिहास उपलब्ध नहीं 
होता ! लेकिन इतना अवश्य है कि उन्हें सवत्‌ १५१८ में काष्ठासंघ नन्‍्दीतट गच्छ 
की भट्टारक यादी पर अभिपिक्त किया गया था। उस दिन झाषाढ सुदी श्रष्टमी थी । दे 


ड़ आ्राचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


८७ में भट्वारक थे । उनका पद्माभिषेक गुजरात के सोजित्रा नगर में शांतिनाथ के 
अन्दिर मे हुआ था । भट्टारक श्री भूषण ने सोजित्रा का वर्शातकरते हुए लिखा है- 


श्रीगूर्जरे प्पस्ति पुर प्रसिद्ध सोजित्र नमाभिषमेवसार?। सौजित्रा जैनधर्म 
एबं ससस्‍्कृति का केन्द्र था तथा काष्ठा सब के भट्टारकों की वहा गादी थी | सोमकीति 
सवत्‌ १५१५ से प्रकाश में भ्रये प्लरौर अपने ग्रन्तिम जीवन तक समाज के जममाते 
नक्षत्र रहे । श्री जोहरापुरकर ने श्रपने भट्टारक सम्प्रदाय मे इनका समय सबत्‌ 
१५२६ से १५४० तक दिया है जो इस पट्टावली से मेल नहीं खाता। सभवत 
उन्होंने यह समय इनकी सस्कृत रचना सप्तव्यसनकथा के आधार पर दिया 
मालुम देता है क्योकि कवि ने इसे सवत्‌ु १५२६ में समाप्त की थी । 


सोमकीति ने भट्टारक गादी पर बैठते ही गुजरात एवं राजस्थान के विभिन्न 
भागों मे बिहार किया तथा जन-जन से सम्पर्क करके उन्हे भ्रहिसा घर्म के परिपालन 
पर जोर दिया । उस समय देहली पर लोदी वश का राज्य था। बहलोल लोदी 
दिल्‍ली का सुलतान था । ये मुस्लिम शासक इतने घर्मान्ध एवं श्रसहिष्णु थे कि उन्हे 
मन्दिरो, मूर्तियों एव ग्रत्यों के विध्वन्स के अ्रतिरिक्त कुछ भी अच्छा नही लगता था । 
हिन्दुओ एवं जैनो मे इतना भय व्याप्त था कि उन्हे अहंद भक्ति के अ्रतिरिक्त कुछ 
भी नहीं दिखता था । भट्टारक उनके सरक्षक थे जिनका सम्बन्ध इन बादशाहो 
से भी अच्छा था । भट्टारक सोमकीति के लिये ब्रह्म श्रीकृष्णादास ने लिखा है कि 
वे “मवनपतिकराभोज सपूजिताध्िि थे अर्थात्‌ भट्टारक सोमकीति का यवन बादशाह 
भी सम्मान करते थे । इससे सोमकीति के प्रभाव एवं यश मे और भी वृद्धि हो गई । 
पहिले सन्त फिर प्रकाण्ड विद्वान, वक्ता और फिर बादशाह पर हाथ । वे तो सबंगुरत 
सम्पन्न हो गये । वे झत्यधिक प्रभावशाली थे । जहा विहार होता वही उनके भक्त 
बन जाते । साहित्य रचना वे स्वयं करते और समाज से ब्रत विधान एव प्रतिष्ठा 
विधान कराते । राजस्थान के मन्दिरों में उनके द्वारा प्रतिष्ठित पचासों मूर्तिया 
मिलती है। मुलसंब के क्षेत्र मे काष्ठासघ का इतना जबरदस्त प्रभाव उनके स्वय के 
व्यक्तित्व का सुपरिणाम था । 





१ पनरहसिअ्रठार मास ब्याप्राढह जाणु 
झकक्‍कवार पचमी बहुल परुयह परवाणु ॥ 
पुव्वामद नक्षत्र श्री सोभीत्री पुरवरि 
सन्यासी पर पाट तणु प्रबन्ध जिशि परि ।॥ 


झ्राचार्य सोमकीति श्र 
प्रतिब्दा विधान 


संवत्‌ १५१८ में वे भट्टारक पद पर भझ्ासीन हुए। इसके पश्चात्‌ उन्होंने देश 
में पञ्च कल्याणक प्रतिष्ठाएं सम्पन्न करवाने मे रुचि ली । 


डू गरपुर जिले के सुरपुर (सुर्यपुर) के मन्दिर में शीतलनाथ स्वामी की 
४०”? >८ ४८” गअवगाहना वाली श्याम पाषाण की भट्टारक सोमकीति द्वारा सबत्‌ 
१५२२ मे प्रतिष्ठित प्रतिमा है। इस प्रतिष्ठा मे आचाये श्री वीरसेन उतके सहायक 
थे तथा प्रतिष्ठा कराने वाले पडित पदमा, समधर, खेइश्रा सा. लखमा भीमा आदि 
श्रावक्र थे। राजस्थान में यह प्रथम मूर्ति है जो सोमकीति द्वारा प्रतिष्ठित प्राप्त 


हुई है ।* 


सवत्‌ १५२५ में इन्ही के द्वारा प्रतिष्ठित जयपुर के समीप जयसिहपुरा खोर 
के मन्दिर से भगवान पाश्वेनाथ की श्वेत पाषाण की प्रतिमा है। जयसिहपुरा खोर 
प्राचीन समय में जैनो का प्रसिद्ध केन्द्र या। पहाडियो के मध्य में स्थित होने के 
कारण यह साधुग्रो के लिए चिन्तन मनन का भ्रच्छा केन्द्र था। जयपुर का क्षेत्र मूल- 
संघ के भट्टारकों का गढ़ रहा है। इसलिए काष्ठासध के भद्टारको द्वारा प्रतिष्ठित 
मूर्ति हे विराजमान करना सोमकीति एवं उनके शिष्यों के प्रभाव को सूचित 
करता है । 


इसके पश्चात्‌ सवत्‌ १५२७ बैशाख बुदी ५ को इन्ही भट्टारक द्वारा प्रतिष्ठित 
चौबीसी की प्रतिमा जयपुर के सिरमोरियो के मन्दिर मे एवं दि० जैन मन्दिर सभव- 
नाथ उदयपुर मे विराजमान है। दोनो चौबीसियों मे प्रादिनाथ स्वामी की मूलनायक 
प्रतिमा है । यह प्रतिष्ठा नरसिहपुरा जातीय श्वावक द्वारा सम्पन्त करवायी गयी थी । 
आचाय॑े वीरसेन भट्टारक सोमकीति के सहयोगी थे ।£ 


१ सबत्‌ १५२२ वर्ष पौष सुदी ५ तिथौ श्री काष्ठासध भट्टा रक सोमकीति प्रतिष्ठित 
श्री शीतलनाथ बिम्ब पडित पदमा समधर खेडझ्मा सा० लखमा भीमा कारापित 
शिष्य ग्राचाय्य श्री वीरसेन युक्ती । 

२ सवत्‌ १५२७ वर्ष वेशाख बदी ५ ग्रो श्री काष्ठासचे नन्दीतटगच्छे विद्यग्रणे 
भट्टारक श्री सोमकीति आ्लाचाय श्री वीरसेनयुग के प्रतिष्ठित नरसिहपुरा जातीय 
पडनहरगोत्रे सा मोहनती भार्या तेजु पुत्र ५ कडुआ भार्या २ बाछुझा, रुषा। 
भार्या रुषा पुत्र भाऊ पुत्र जूठउ नादू पुत्र २ सबद। सी ड लुबी भार्या लक्ष्मी 
पुत्र सरवण सा. मुदरा भार्या भासु मो सहदूराम भार्या लालू साकडप्ना, सेमाश्रा, 
काकरा श्री आदिताथ विम्ब करापित 


छू आचाये सोमकी ति एवं ब्रह्म यशोघर 


भट्टारक सोमकीति ने सवत्‌ १५३३ फागुण शुक्ला ७ बुघवार को फिर एक 
पञ्चकल्यारक प्रतिष्ठा का नेतृत्व किया । जयपुर के ठोलियो के मदिर मे भगवान 
पाश्वनाथ की धातु की उक्त पणश्चकल्याणक में प्रतिष्ठित मूरति विराजमान है ।? 
इसके एक वर्ष पूर्व सवत्‌ १५३२ में भी वीरसेन सूरि के साथ एक शीतलनाथ की 
मूर्ति का प्रतिष्ठा करवायी थी ।* 


सवत्‌ १५३५ माध सुदी ५ को सोमकीति अहमदाबाद गये । वहा विशाल 
स्तर पर ५२ जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा की गयी । इस प्रतिष्ठा मे भी सोमकीति के 
साथ आचार्य वीरसेन और उनके शिष्य ब्र. नाना प्रमुख थे । प्रतिष्ठा कराने वाले थे 
प्रागवाट जातीय" राणीसुत जोगदास ।3 


यद्यपि भट्टारक सोमकीति का काल मुस्लिम काल था जिसमे मन्दिर एवं 
मृति को तोडना जिहाद समझा जाता था लेकिन सोमकीतति का अपना प्रभाव था | 
बे श्रावकों के लिये रक्षक का कार्य करते थे तथा घाभिक विधि विधानो को बडे ठाट 
से सम्पन्न कराया करते थे । सवत्‌ १५३६ मे इन्होने दो प्रतिष्ठाओ को अपना प्राशी- 
बाद प्रदात किया । सर्वे प्रथम बेशाख सुदी १० बुधवार को चतुविशति तीर्थंकर 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा करायी इसमे प्रतिष्ठाकारक थे हब जातीय बंध 
गोत्र वाते गाँधी भूपा भार्या राज सुत गाधीमना । मनागाधी की धर्म- 
पत्ती का नाम काऊ था तथा पुत्र एवं पुत्र वधु का नाम रूडा एव लाडिकी था। वर्तमान 
में चौवीसी की प्रतिमा जयपुर के पाण्डे लूगाकरण जी के मन्दिर में विराजमान हे । 
जयपुर के पहिले यह प्रतिमा सभवत आमेर में होगी । इससे यह पता चलता हे कि 
बागष्ट प्रदेश मे सम्पन्न इस प्रतिष्ठा मे अआमेर, सागानेर के जैन बन्धु भी सम्मिलित 
हुए थे। इस प्रतिप्ठा में भी भट्टारक सोमकीतति के प्रमुख्य शिष्य श्रायार्य वीरसेन साथ 
थे । इसी वर्ष दूसरी प्रतिष्ठा माघसुदी १५ गरुबार को नर्रसह जातीय सापडिया 


१ै, सवत्‌ १५३३ बर्षे फागण शुक्ला ७ बुछे श्री काष्ठासधे नद्याम्ताये भ भीमसेन 
तत्पट्ट भ श्री सोमकीरति प्रणमति । 

२, सवत १५३२ बर्षे वेसाख सुदि ५ र्रौ काप्ठासघे नदीनट गच्छे भ श्री भीमसेन 
तत्पट्ट सोमकीत्ति आचाये श्री वीरमेनसूरी युक्त प्रतिप्ठित नरसह जातीय बोस्ढेक 
गोग्रे चापा भार्या परगू । भट्टारक सम्प्रदाय - पृष्ठ २६५ 

सवत्‌ १५३४५ बर्षे माघसुदी ५ ग्रौ श्री काष्ठासधे नदितट गच्छे विद्यागगो भट्टा- 
रक श्री भीमसेन तत्पट्ट भ श्री सोमकीति शिष्य आचार्य श्री वीरसेन थुक्तोः 
प्रतिष्ठित श्रहमदाबाद वास्तव्ये श्री प्राग्वाट जातीय“ "“* « राग्गी सुत जोग- 
दासेन आाचाय॑ श्री वीरसेन ! 


जप 


झाचाय सोमकीति ७ 


गौजत वाले साह खेभारा काझु के पुत्र सीवा ने सम्पन्न करायी थी । मरसिहपुरा जाति 
प्रतापमढ की ओर रहती है। इसलिए सोमकीति ने उघर ही किसी स्थान पर यह 
प्रतिष्ठा सम्पन्न करायी होगी । इस प्रतिष्ठा में उनके शिष्य वीरसेन प्रमुख थे । 
चौबीसी की एक प्रतिमा जयपुर के ही चौधरियों के मन्दिर मे विराजमान है। 
चौबीसी मे श्र यान्स नाथ स्वामी की मूलनायक प्रतिमा है ।* 


प्रतिष्ठाओं का यह क्रम बराबर चलता रहा । भट्टारक सोमकीति ने अपने 
जीवन में कितनी प्रतिष्ठाए सम्पन्न करायी इसकी निश्चित सख्या बतलाना तो 
कठिन है क्योकि राजस्थान के अभी सेकडो मदिर ऐसे हैं जिनके मूर्ति लेश्वो पर कार्य 
नही हो सका है लेकिन इतना ग्रवश्य है कि अपने २५ वर्ष के भट्टारक काल में सोम- 
कीति ने ५० से अधिक पचकल्याणक प्रतिष्ठाए सम्पन्न करायी होगी। शभ्रतिम 
प्रतिष्ठा जिसका हमे उल्लेख मिला है वह है सवत्‌ १५४० की बैशाख बुदी १० के शुभ 
दिन की प्रतिष्ठा जिसको नरासिहपुरा जातीय मोकलवाड सा महिपा एवं उसके परिवार 
के सदस्यों ने सम्पन्न करायी थी। इस प्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित भगवान सभवनाथ की एक 
प्रतिमा उदयपुर के दि जैन मन्दिर सभवनाथ में विराजमान है । ऐसा मालुम होता है 
कि इस मदिर का नामकरण इसी प्रतिष्ठा के साथ जुडा हुआ है । 


बिहार-- 


भट्टारक सोमकीति कभी एक स्थान पर जम के नही रहे । उनका अधिकाश 
समय एक नगर से दूसरे नगर में विहार करने मे ही समाप्त हुआ । राजस्थान एवं गुज- 
रात प्रदेश के ग्राम एव नगर उनके विहार के प्रमुख स्थान थे । कभी वे विधान सम्पन्न 
कराने जाते तो कभी प्रवचन के लिये उन्हें जाना पडता। कभी समाज पर झाने बाली 
वियत्तियो को निवारणाय॑ वे जाते तो कभी अपनी कृतियों के विमोचन समारोह में 
सम्मिलित होते । उनके विशाल व्यक्तित्व के सहारे समाज श्रपने आपको झाश्वस्त 
मानता था। 'सोभित्रा' नगर उनका प्रमुख केन्द्र था। यहा उनकी गादी थी और पट्टा- 
भिषेक हुआ था । मारवाड का गुढली नगर भी उनकी गतिविधियों का केन्द्र था। 
बहा शीतलनाथ स्वामी का मदिर था जिसमें उनकी भट्टारक गादी थी । यशोधर 


१ सवन्‌ १५३६ वर्ष माघ सुदी १५ गुरौ श्री काष्ठासधे नदितटगच्छे विद्याबरों 
भट्टारक श्री भीमसेन तत्पट्ट भट्टारक श्री सोमकीति शिय्य ब्राचार्य श्री वीरसेन 
युक्त: प्रतिष्ठित नररसह जातीय सापड़िया गोजे सा पेभारा भाझे पुत्र लीबा 
भार्या लाडी पुत्र ४ मोडण रणधघीर शिवादेवा सा शिवा श्री श्र यान्स नित्य 
प्रशमति । 


ष् आझाचार्ण सोमकीति एव ब्रह्म यशो८ र 


रास एवं यशोधर चरित्र दोनो को उन्होने उसी नगर एवं मन्दिर में समाज 
किया था। 


स्वागत 
ग्राचार्य सोमकीति का जब विहार होता तो समाज में आनन्द का वातावरण 


छा जाता । हजारो स्त्री-पुरुष नगर के बाहर उनके स्वायत के लिए एक्त्रित होते 
झौर बडे समारोह पूर्वक उनको अपने यहा ले जाते । विविध वाद्य यत्र बजाये जाते 
क्षौर बधावा गाये जाते । स्त्रिया कलश लेकर उनका स्वागत करती । उनकी झारती 


उतारी जाती । इस प्रकार सोमकीति का विहार समाज में एक नये उत्साह को 


लेकर झ्राता । 
व्यर्हत्वि 


वे ग्वय विशाल व्यक्तित्व के धनी थे । उनके दर्शन मात्र से ही विरोधियों 
का मद गल जाता । जब वे प्रवचन करते तो श्रोताओं को प्रध्यात्म रस मे डुबो 
देते । कथाओं के माध्यम से अपनी बात कहते तो लोगो को अहेद पूजा, दर्शन एव 
स्तवन का महात्म्य बतलाते । जीवन को सप्त व्यसनों से रहित बनाने पर जोर 
देत । भट्टारक रामसन एवं भट्टारक भीमसेन दोनों का ही उन्हे आशीर्वाद प्राप्त 
था। वे सम्कृत, प्राकृत, ग्रुजराती, राजस्थानी एव हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान थे । 
वे वक्ता एव लेखक दोनों ही थे। एक ओर वे सस्क्ृत मे काव्य रचनाए करते तो 
वही राजस्थानी में उससे भी भ्रधिक काव्य कृतिया लिखना उनके लिए बहुत सरल 
कार्य था | वे किसी भी क्षेत्र मे अपने आपको योग्यतम सिद्ध करते | यही कारण 
हैं कि तत्कालीन मुस्लिम शासक भी उनका पूर्ण सम्मान करते थे श्रौर उनका 
मुझानुवाद करते । समाज पर उनका वच॑ंस्व स्थापित था इसलिए जो भी कार्य 


चाहते उसे वे सरलता से सम्पन्न करा देते । 


ग्राचाय सॉमकीति सस्कृत एवं राजस्थानी दोनों के ही 5काण्ड विद्वान 
एवं लेख्नी के धनी थे इसलिए दोनो ही भाषाओं मे उन्होंने रचनाये निबद्ग की 
है । उनकी मस्कृत एवं राजस्थानी कृतियों के नाम निम्न प्रकार है-- 


संस्कृत रचनाए 


१ मप्तबव्यमन कथा समुच्चय 
१ प्रद्य म्न चरित्र 
३ यशाधर चरित्र । 


आझाचा ये सोमकीति & 


४ श्रष्टान्हिका ब्रत कथा । 
४ समवसरगा पूजा । 


राजस्थानी रचनाएं 


यशोघर रास | 

गुरु नामावली । 

रिषभनाथ की घूल । 

श्रेपन क्रिया गीत । 

आ्रादिनाथ बिनती । 

मल्लिगीत । 

चिन्तामणी पाश्च नाथ जयभाल । 
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सोमकीति की सस्क्ृत रचनाओं का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है-- 
१ सप्तव्यसन कथा सम॒च्चय 


यह कथा साहित्य की अश्रच्छी कृति है। कथा समुच्चय मे सात व्यसनो 
के श्राधार पर सात कथाए दी हुई है । सात व्यसनो मे जुप्रा खेलना, चोरी करना, 
शिकार खेलना, वेश्या सेवन, परस्त्री सेवन, मद्यपान, एवं मास खाने को गिनाया 
गया है । इसमें सात सगे हैं । पूरी कृति दो हजार सडसठ एश्लोकों मे बनाकर 
समाप्त की गयी है । कथा समुच्चय भट्टारक रामसेन की कृपा से रचित ग्रन्थ है। कवि 
ने इसे सवत्‌ १५२६ में समाप्त किया था | सभवत कवि की यह सस्क्ृत मे निबद्ध 
प्रथम रचना है । राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों मे सप्तव्यसनकथा की पचासो 
प्रतिया मिलती है जो इसकी लोकप्रियता की ओर सकेत करती हैं। सबसे प्राचीन 
प्रति डुगरपुर के शास्त्र भण्डार में हैं जो सवत्‌ १६०५ की लिखीहुई है ।? कथा 
समुच्चय का अन्तिम भाग निम्न प्रकार है-- 


नन्‍्दीतटाके विदिति हि. सर्घ श्रीरामसेनस्थ पदप्रसादत्‌ । 
विनिरमतितो मदधिया समायं विस्तारणीयों भुवि साधुसघेः ॥६६॥ 


यो वा पठति विमृश्यति भव्योपि (सु) भवनायुक्तः | 
सभते स सौख्यमनिशं भ्रन्थ (श्री) सोसकीतिनारचितं ॥७०॥। 


१ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्य सूची भाग पठ्चमनयृष्ठ संख्या ४६२। 


१० आचाये सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघ र 


रसनयनसमेते वासपयुक्तेन चन्द्र (१५२६) 
गतवति सति नूनं विक्रमस्यव काले । 

प्रतिपदि घबलायां माघ-मासस्य सोमे । 
हरिभदिनमनोले निर्मितो ग्रन्थ एघ: ।॥७१॥॥ 
सहख॒द्व उसंख्योष्य सप्तषष्ठिसमन्बित (२०६७) । 
सप्तेब ब्यसनादश्च कथासमुच्चयो तत: ॥॥७२।॥॥ 


यावत्सुदर्शनो मेरुपाविच्च सागराधरा । 
तावन्नन्दत्वय लोके ग्रन्थो भव्यजनाश्रित: ।॥७३।॥। 


इति श्री इत्यार्षे भट्टारक-श्री धर्मसेनाभ श्री मीमसेन देवशिष्य-आ्राचार्य 
सोमकीति -विरचिते सप्तव्यसनकथासमुच्चय्रे परस्तीव्यसनफलवर्शानों नाम सप्तम 


सरगग । इति सप्तव्यमतचरित्रकथा सपूर्णा । 
२ प्रद्य स्‍त चरित्र 


प्रद्य मत का जीवन चरित्र जैन कवियों के जिये बहुचचित रहा है। भ्रव तक 
प्रपञ्न श, सस्क्ृत, राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा में २५ कवियों के प्रद्य म्न चरितों 
का पता लगाया जा चुका है ! इस काव्य मे श्रीकृष्ण के पृत्र प्रद्मम्न के जीवन का 
वर्शान किया गया है । प्रद्यू म्न की माता रुक्‍्मणी थी । प्रद्य॒म्स की गिनती पुण्य 
पुरुषों मे की जाती है। प्रस्तुत प्रद्यम्त चरित्र १६ सर्गों म विभक्त है जिसका 
रचनाकाल सवत्‌ १५३१ पोष बुदी १३ बुषवार है। यह काव्य कवि ने अपने गुरु 
भट्टा रक भोमसेन के प्रसाद से लिखा था ! 


श्री भी मसेनस्थ पदप्रसादत सोमादिसत्कोतियुतेन भूमों । 
रम्य चरित्र वितत स्वभकक्‍त्या सशोध्य भव्ये, पठनोयमेतत ॥॥१६-<।॥ 


संबत्सरे सत्तिथिसज्ञके वे वर्घात्र त्रिशकयुते (१४३१) पविश्रे । 
विनिर्भित पौषसुवेश्व तस्यां अयोदशों या बुधवारयुक्ता ॥१६६।॥। 


३ यशोधर चरित 


भट्टारक सोमकीति ने यशोघर के जीवन पर सम्कृत एवं हिन्दी दोनों में 


१ देखिये-प्रद्य मत चरित की प्रस्तावता पृष्ठ-१३ । 
साहित्य शोध विभाग श्री दि जैन प्र क्षेत्र श्रीमहावीरजी की ओर 
से प्रकाशित । 


आझाचाय सोमकीति ११ 


रचनायें तिबद्ध कौ हैं। इससे पता चलता है कि यशोघर की कथा उस समय 
बहुत ही लोकप्रिय थी । प्रस्तुत यशोधर घरित्र झाठ सर्गी में विभक्त काव्य है 
जिसका रचना काल सवत्‌ १५३६ है । इसकी रचना कवि ने ग्रोढिल्ल मेदपाट 
(मेवाड़) के मगवान शीतलनाथ के सुरम्य मन्दिर मे की थी | कवि ने इसको निम्न 
प्रकार लिखा हैः--- 


नन्‍्दोतटाख्यगच्छे वशे श्री रामसेनदेवस्थ । 
जातो ग्रुणाशंवकश्व (वश्चेक ) की सांश्ल (मान) क्रीभोमसेनेति ॥६१॥। 


लिित तस्थ शिष्येरत शक्रीयशोध रसंज्षक 
ओसोमकी तिमुनिना विशोध्याउधीयतां ब्रुषा ॥६१॥ 


घर्षे घर्ट्विशरुस्ये तिथि पहगणनःप्युक्तसवत्सरे (१५३६) जे । 
पंचम्यां पौषकृष्णो दिनकरदिवसे चोत्तरास्थे ही चन्द्र । 
गोढठिल्या मेदपाटे जिनवरभवने शीतलेखस्थ रम्ये ॥ 
सोमादिकीतिनेद नुषदरचरित निर्मित शुद्धभकत्या ॥६२॥+ 


कवि की अऋष्टाहिकाव्रत कथा एवं समवसरण पूजा लघु रचनाए हैं 
तथा कथा एब पूजा विषयक हैं । 


राजस्थानी कृतिया 


भट्टारक सोमकीति की राजस्थानी भाषा में निबद्ध सात रचनाझो की खोज की 
की जा जुकी है। लेकिन राजस्थान एवं गुजरात के अभी कुछ ग्रन्थ-भण्डारो का 
सूचीकरण होना शेष है इसलिए सभव है कवि की और भो क्ृतियों की उपलब्धि 
हो सके । फिर भी जो कृतिया उपलब्ध हो चुकी है वे कवि की राजस्थानी भाषा 
पर अ्रगाघ विद्वत्ता की द्योतक है । सोमकीति के पास सस्कृत एवं हिन्दी जानने वाले 
दोनो ही तरह की समाज झाती थी इसलिए उन्होंने दोनों ही भाषाओ्रो मे काव्य 
रचना करना श्र यस्कर समझा | वैसे उस युग मे इस तरह की परम्परा भट्टारक 
सकलकीतिने डाली थी और उसका अनुकरण किया महाकवि ब्रह्म जिनदास, भट्टारक 
ज्ञानमूषर एवं भट्टारक शुभचन्द्र ने । सोमकीति ने भी अ्रपने पूर्ववर्ती मूलसघ मे होने 
वाले भट्टा रको का अनुसरण किया और अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की । 


कवि द्वारा राजस्थानी भाषा मे निबद्ध सात रचनाओं मे यशोघर रास 
सबसे बड़ी कृति है। इस काव्य का रचना काल नही दिया हुआ है | हाँ रचना 
स्थान का अवश्य उल्लेख किया हुग्ना है जो मेवाड का गुढली नगर है। जहा झापने 


श्र आचाये सोमकोर्ति एवं ब्रह्म यशोध र 


संबत्‌ १५३६ मे सस्कृत में यशोधर चरित्र की रचना की थी इसलिये यह सम्भव 
है कि इस काव्य की रचना भी सवत्‌ १५३६ के झ्रासपास ही हुई होगी । 


१, यशोधर रास 


राजा यशोधर का जीवन जैन साहित्यकारो के लिए अत्यधिक रुचिकर रहा 
है। प्राकृत सस्कृत, अपभ्र श, राजस्थानी एवं हिन्दी सभी भाषा के कंबियों ने 
बशोधर के जीवन पर खूब लिखा है । महाकाव्य, चम्पूकाग्य, खण्ड काव्य, रास काव्य, 
चौपईबन्ध काव्य, वेलि, फागु एवं चरित नामान्तक सभी तरह के काव्य मिलते 
हैं। यशोघर के जीवन ने श्रावक समाज को इतना अ्रक्षिक प्रभावित किया कि जब 
तक कोई कवि यशोघर के जीवन पर कलम नही चला ले तब तक उसे कवियों की 
कोटि में स्थान मिलना कठिन है । यही कारण है कि अपश्रश के महाकवि 
पृष्पदन्त ने भी जसहरचरिउ छन्दोबद्ध किया तथा आचाय॑ सोमदेव ने सस्कृत मे 
यशस्तिलक चम्पू लिखकर विद्वानो के समक्ष प्रस्तुत किया । हिन्दी, राजस्थानी मे 
तो बीसो यशोघर चरित लिखे गये हैं जिनमे ब्रह्म जिनदास का यशोधर रास 
विशेषत उल्लेबनीय है। प्राचार्य सोमकीति तो यशोधर के जीवन वृत्त से इतना 
ग्रधिक प्रभावित थे कि उन्होने पहले सस्क्ृत मे यशोधर चरित्र एवं फिर राजस्थानी 
मे यशोधर रास की रचना करके जैन कवियो के समक्ष एक अनोखा उदाहरण 
प्रस्तुत किया । 


रखता काल एवं स्थान 


राजस्थानी भाषा मे इस रास काव्य को आचार सोमकीति ने गुइली नगर 
में शीतलनाथ स्वामी के मन्दिर में कार्तिक बुदी प्रतिपदा बुधवार के शुभ दिन 
समाप्त करके जन-जन के समक्ष स्वाध्याय के लिए प्रस्तुत किया ।* कवि ने रास 
काव्य के समाप्ति काल का महिना, वार एवं स्थान तो दिया है लेकिन सवत्‌ का 
उल्लेख नही किया । कवि ने सस्कृत के यशोधर अ्रित्र की रचना सबत्‌ १५३६ 
पौष बुद्धि पचमी रविवार को समाप्त की थी। रचना स्थान दोनों का समान है 
भ्र्थात्‌ सस्कृत काव्य को भी गुढ़ली नगर एवं शीतल नाथ स्वामी के मन्दिर मे ही 
लिखा गया था । सस्क्ृत भाषा मे कवि ने काव्य की रचना को अधिक प्राथमिकता 


१ कातीए उजली पाखि पडिवा बुघवार कीउ ए। 
सीतलूए नाथ प्रासादि गृढली नगर सोहामणु ए । 


रिधि वृद्धिए श्री पास पोसाउ हो जो निवि श्री सघह घरिए। 
श्री गुरए चरण पसाउ श्री सोमकीरति सूरि भण्यू ए॥ 


भ्राचार्य सोमको ति हे 


दी थी इसलिए ऐसा लगता है कि संस्कृत मे यशोघर चरित्र की रचना करने के 
पश्चात्‌ राजस्थानी में यशोघर रास की रचना की थी। इस झाधार पर रास की 
रचना सवत्‌ १५३६ के बाद की सानी जा सकती है। 


यशोधर रास को कवि ने सर्गों एवं प्रध्यायों में विभक्त, नहीं करके ढालो 
में विभक्त किया है। जिनकी सख्या १० है। इससे दो प्रयोजन सिद्ध हो गये । 
एक तो काव्य में १० प्रमुख छन्दों--रागों में निबद्ध करना तथा दूसरा ढालों के 
माध्यम से भ्रध्यायों मे विभक्त करता । हिन्दी के प्रधिकांश जैन कवियो ने इसी 
परम्परा को भ्रपनाया है । कवि ने ढाल के अन्त में वस्तुबन्ध छन्द का प्रयोग किया 
जो ढाल समाप्ति का सूचक माना जाता है। 


कवि ने रास का प्रारम्भ मंगरलाचररश से किया है जिसमे पर परमेष्षियों 
को नमस्कार करने के पश्चात्‌ यशोधर रास रचने का सकल्प व्यक्त किया गया है । 
कथा सार 

जम्बद्वीप के भरत क्षेत्र मे यौघ देश था। वहां राजपुर नगर एवं मारदस 
उसका राजा था । जो सुन्दरता मे तथा दान देने मे इन्द्र के समान लगता था। बह 
छह दर्शन के सिद्धातो पर विचार करता लेकिन कौनसा दर्शन तारने वाले तथा 
कौनसा डुबाने बाला है इसको वह नही जानता था। उसी नगर के दक्षिर दिशा 
की झोर देवी का मठ था | जहा देश विदेश के स्त्री-पुरुष दर्शनार्थ झ्ाते थे । देवी 
का नाम चण्डमारि था। उसका रूप कज्जव के समान काला था। भक्तगण आ्ासोज, 
एवं चंत्रमास मे, नवरात्रा मे उसकी विशेष पूजा करते थे । लोग पशु पक्षियों को 
लेकर आते थे । 


जब चेत्र मास झाया सभी पेड पौधे पललबित एब पुष्पित हो गये । तभी 
वहा एक जोगी झाया । उसके वहा कितने ही शिष्य शिष्याएं बन गये । मूर्ख लोगो 
को वह कितनी ही तरह से बहकाने लगा तथा कहने लगा उसको राम, लक्ष्मण, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश भ्रादि दिखायी देते हैं । यहू सुनकर राजा ने भी उसे दरबार मे 
बुलाया । जोगी अपने सात शिष्यों के साथ वहा श्राया । राजा ने सम्मान पूर्वक उसे 
अ्रासन दिया। परस्पर में चर्चा हुई और उस जोगी ने कहा कि बह मोहनी, वशी- 
करण एवं स्तम्भन मन्त्र जानता है, आकाश गामिनी विद्या जानता है, यही नहीं सभी 
रसायन मन्त्र तन्‍्त्र का वह ज्ञाता है। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ्ा । 
शौर उससे ब्राकाश गामिनी विद्या देने की प्रार्थना की। जोगी ते उसे आशीर्वाद 
दिया और झपना शिष्य घोषित कर दिया तथा कहा कि चण्डमारी देवी के प्रक्गो 
जितने भी जलचर, थलचर एव नभचर जीव हैं उनके युगल लाये जावें । इतना 
सुनते ही राजा ने अ्रपने सेवको द्वारा सैकडो जीवों के युगल देवी के मन्दिर मे लाकर 


१्४ड आचाये सोमकी्ति एवं ब्रह्म यशोधर 


एकजत्रित कर दिये इसमें हरिण, रोभ, हाथी, घोड़े, बकरी, भैंस, गाय, बैंस, बगुला, 
सारस चकवा झादि न जाने कितने जीव थे | राजा मन्दिर मे गया श्रौर सिहासन 
पर बैठ गया । वहा आने पर जोगी ने राजा से कहा कि वह बत्तीस लक्षण युक्त 
नर युगल का अपने हाथो से बलिदान कर सके तो उसे उसी क्षर देवी की कृपा 
से प्राकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जायेगी। राजा ने फिर अपने सेवकों को चारों 
औझोर भेजा । 


तीन दिन पूर्व ही दिगम्बर मुनि सुदसाचार्य का सथ वहां आया था भौर 
बन में ठहर गया था। मुनि के प्रभाव व वह जगल सघन हो गया । फूल खिल गये 
झौर कोयल मधुर गान गाने लगी । इसको देखकर वह भुनि ध्यान के लिये श्मशान 
में चले गये । श्मशान का विभीत्सता देखते ही डर लगता था । स्थान स्थान पर 
भ्रस्थियों के ढेर लगे हुए थे। लेकिन भुनि प्रासुक भूमि देखकर वही ध्यानस्थ हो 
गये । उस दिन चंत्र सुदि श्रष्टमी थी इसलिए उपवास ले लिया। इतने में ही 
एक क्षल्लक एवं एक क्ष्ल्लिका गुरु के पास श्राये और दोनों प्रोषधोपवास 
ब्रत लेने की प्रार्थना करने लगे | मुनि ने उनकी लघु श्रायु देखकर नगर मे जाकर 


आहार लेने के लिए कहा । बे दोनो आहार के लिये नगर की श्रोर चल दिये । 


राजा के सेवक भी ऐसे ही नर थुगल की तलाश मे थे । वे दोनो को देखते ही 
प्रसन्न हो गये श्रीर उत्तको चण्डमारी देवी के मठ में ले गये । राजा ने उन दोनो 
को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की लेकिन उनके सलोने रूप को देखकर आ्राश्चर्य प्रगट 
किया और क्रोधित होकर ग्रपनी तलवार सम्हालने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों 
क्षूल्लिक, क्षुल्लिका युगल ने राजा को शुभाशीर्वाद दिया, उसके यश की कामना 
की तथा करोड़ वर्ष तक जीने का आशीर्वाद दिया इससे राजा का क्रोध कम 
हुआ । उन दोनो के रूप को देखकर वह दग रह गया और इतनी छोटी उम्र में 
साधुवेष श्रपताने का कारण जानना चाहा लेकिन क्षुल्लक ने कहा कि वह जानकर 
क्या करेगा । वह तो पाप बुद्धि मे फसा हुआ है । उसके हाथ मे तलवार है। ससार 
को पाने की उसकी इच्छा है। लेकिन राजा ने उससे फिर निवेदन किया। राजा 
की प्रार्थना को सुनकर क्षुल्लिक ने अपने जीवन का इतियृत कहना प्रारस्भ 
किया । 


उज्जयिनी का राजा यशोंध था। चद्रमती उसकी रानी थी। दोनो ही 
सुन्दरता की सूत्ति, सम्यकक्‍त्वी एवं शक्रावक धर्म को पालने वाले। जब चन्द्रमती 
के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ तो उसका नाम यशोघर रखा गया । नगर में विभिन्‍न 
उत्सव किये गये । पाच वर्ष का होने पर उसे उपाध्याय के पास पढने भेजा गया । 


झतचामे सोमकीति १्श्‌ 


तथा वहां उससे सभी विद्याद्वों में पारगता प्राप्त की । काज्य, अलंकार, तकंशास्त्र, 
सिद्धांत, नाटक, ज्योतिष, वैद्यक, भ्रादि सभी शास्त्रों का भअ्रध्ययन किया । 
यही नहीं संगीत, नृत्य ब्रादि मे प्रवीझता प्राप्त की। उपाध्याय को इस उपलक्ष 
में एक लाख दीनार भेंट की तथा अपना पूरा आमूषण उतार करके दिया । यौवन 
प्राप्त करते ही विवाह के अस्ताव झाने लगे । एक दिन कैशक राजा के यहां से 
विवाह का प्रस्ताव लेकर एक दूत श्राया। राजा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया तथा प्रपने पुत्र का विवाह कर दिया । विवाह के उपलक्ष मे नगर को सजाया 
गया । बिल्‍्दोरिया तिकाली गयी । तेल चढाया गया । तथा गीत गाये गये । 
उद्यान मे जाकर विवाह किया गया । जब वधु का रूप देखा गया तो सभी प्रसन्न 
हो यये । वधु को लेकर राजमहल मे गये भौर सब सुख से रहने लगे । बहुत बर्षों 
तक राज्य सुख भोगने के पश्चात्‌ राजा यशोध अपने पुत्र यशोधर को राज्य देकर 
स्वय ने जिन दीक्षा धारण करली । 


यशोघर एवं रानी यशोवती राज्य करने लगे + जीवन आानन्द से बीतने 
लगा । एक तो योवन, फिर सुन्दरता, राज्य वैभव एवं परस्पर में घना प्रेम, सब कुछ 
दोनो के पास था । इसलिए बँभव मे दिन ब्यतीत होने लगे । एक रात्रि को जब 
राजा-रानी एक पलग पर सो रहे थे । अधंराति का समय आते ही रानी प्रपने 
पलग से उठी और पूरे भ्रमूषण पहिन कर महलो से नीचे चलने लगी । राजा को 
जब जाग हुई तो वह भी तलवार लेकर रानी के पीछे-पीछे चलने लगा। राजा ने 
देखा कि रति के समान रानी एक कोठी के पास गयी तथा उसके चरण पकड़ कर 
जगाने लगी । कोडी के हाथ-पॉव गल गये थे। शरीर से दुर्गन्‍्ध झा रही थी । 
उस कोढी ने रानी को देर से झाने पर उसे खूब मारा लेकिन रानी ने ऊफ भी नहीं 
कहा औौर देर से आने के लिए क्षमा भागने लगी । राजा ने जब यह सब शअ्रपनी 
आखो से देखा तो क्रोधित होकर उसे तलवार से मारने लगा लेकिन फिर सम्भल 
गया । और वापिस अपने महल में जाकर सो गया। जिस रानी के साथ जीवन 
बिताने मे राजा को आजनन्‍्दानुभूति होती थी झ्ब उसे वहू जहर के समान लगने 
लगी । 


प्रातः काल होने पर जब उसकी माता जिन पूजा आदि से निवृत होकर 
राजमहल मे श्रायी तो राजा ने रात्रि स्वप्न की बांत कही तथा स्वप्न की भयकरता 
को देखते उसने वैराग्य लेने की इच्छा प्रगट की । लेकिन माता ने उसे कायरता 
बतलाया तथा कहा कि कुलदेवी के श्रागे बलि चढ़ाने से सारे उपद्रव दूर हो सकते 
हैं । लेकिन बशोधर ने किसी भी जीव की बलि देने से साफ इन्कार कर दिया । माता 


१६ झाचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


ने उसे पुनः समझाया तथा जगत में जीवों के जन्म मरण की बात कही लेकिन 
यशोधर नें एक भी नहीं सुती । भ्रन्त मे आटे का कुकुडा बनाकर देवी के मन्दिर में 
शया और देवी के झागे उसे मार दिया भ्रौर इस प्रकार हिंसा का बन्ध कर लिया। 


जब रानी को राजा के दीक्षा लेने की बात मालूम पड़ी तो वह शीघ्र राजा 
के पास गयी । कहने लगी कि एक बार उसके हाथ का प्रिय भोजन करके वैराग्य 
लेना वह भी उन्हीं के साथ तपस्विनी बन जावेगी । तथा “तप करसा दोउ इस 
प्रकार अपनी मासिक रीति से भावना व्यक्त की । राजा ने रानी की बात मानली । 
राजा जिन पूजा के पश्चात्‌ रानी के महल में गया। राती ने सोने के थालों मे राजा 
के लिए भोजन परोसा । विविध प्रकार के व्य5जन परोसे गये लेकिन उनमे विष मिला 
दिया गया । तभी रानी ने कहा कि एक श्रावश्यक कार्यवश उसे अपने पीहर जानता 
है । सात दिन बाद वापिस आजवेगी। रानी ने दो विष मोदक बनांये । एक माता 
के लिये और एक राजा के लिए। दोनों को विष के लड्डू खिला दिये। माता 
अन्द्रावती तो तत्काल ही मर गयी और राजा भी वैद्य-वैद्य करता मर गया। रानी 
ते फिर त्रिया चरित्र दिखलाया । 


इस च्वोतो हा हा करो छोडोय केश कलाप । 
म्रछ मसि उपरि पडी होयडलि प्रारीय पाप ।! 


दोनो का दाह सस्कार किया गया | ब्राह्मणों को दान दिया गया। इसके 
पश्चात्‌ राजा यशोघर एवं माता चन्द्रसती के भवों का क्रम प्रारम्भ होता है-- 


शजा यशोघर मर कर स्वान हुआ शोर चन्द्रमती मोर हुई। एक शिकारी 
मे दस स्थान को पकड़ लिया और उज्जैनी नगरी भे श्राकर राजा के पास ले गया 
राजा ने स्वान को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कु्से को सोने की जजीर से बाघ 
दिया । एक दिन कुत्ते ने रानी को कुंबड़े के साथ कुकर्म करते हुए देख लिया। 
देखते ही कुत्ते को जाति स्मरण हो गया। वह अत्यधिक क्रोधित होकर तथा 
सांकल को तोड़ कर मोर का गला पकड लिया। राजा ने तत्काल श्वान को मार 
दिया । मोर भी मर गया। मोर मर कर काला साप हुआ तथा स्वान सेहलु हुई । 
दोनो ने जब एक दूसरे को देखा तो फिर लड मरे और दोनो ही मर गये । भ्रगले 
भव में सेहलु मर कर बड़ा मगर हुई तथा साथ रोही हो गया। एक दिन राजा की 
दासी उस तलाब पर नहा रही थी तभी उस मगर ने दासी को पकड़ लिया भौर 
जब राजा की ख़बर लगी तो उसते धीवर से सगर को पकड़ने का भादेश दिया । रोही 
ने जाल डाल कर उसे पकड़ लिया प्लौर उसे खूब मारा गया। प्रत में वहु मर 
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कर अकरी हुई । रोहो' मर कंर अकात हुआ ते जब बह बकरा दूध पोते खजा सो. 
उसे देखकर बंदर कोच शाया भौर उसे भार डाला गरसा। लेकित बहु फिर बकरा 
ही वया । बकरा मर कर पुनः भैंस ही गया। जिस को जरदते बराजारा भारे 
ज़ादने का कास लेने लेंगा। उसके पश्चात्‌ के दोनों सर कर सुर्गो मुर्गी की योनि 
में पैदा हुए । उस सुर्मा भुर्गी ने भुनिराज से करत लियें। लेकित राजा उनके बोलने 
से अप्रसक्ष हो गया इसलिये दोनों को शब्दबेधी बास्स से मार दिया। वे दोनों फिर 
रानी के गर्भ मे झाकर पुत्र-पुत्री हुए, जिनका सलाम भ्रसभयदुचि एवं श्रभयमत्ति रखा 
गया । 


एक विन राजा यशोमति बसत ऋतु आने पर प्रपसी रानी के साथ जन 
अमर को गया । उसी बन में सुदस मुनि ध्यानस्थ थे। भुति को देखकर दे भी 
उनके पास जाकर बैठ गये और प्पते पूर्व भवों का वृतान्त जातने की इच्छा प्रकट 
करने लगे | सुनि ने जगत की असारता, पापों की भयानकता एवं भहिसा धर्म 
पालन की महत्ता कतल।ई सांथ ही भाट़े के कुकुट थुगल को मारने की भाव 
हिंसा करने से यशोधर को कितने भवों तक जन्म घारण करके दुःख सहन फरते 
पड़े इस बारे मे विस्तार से कहा । 


एक दिन वह शिकारियों को साथ लेकर वन में गया। वहा ध्यानस्थ मुनि 
को देखकर क्रोधित हो गया तथा मुसि के ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिये। उघर से 
एक कल्याण नामक बगाजारा श्रपने बलों के साथ जा रहा था। जब उसने मुनि 
को ध्यानस्थ देखा तथा उस पर राजा द्वारा छोड़े हुए कुत्तों को देखा तो उसने 
राजा से मुनि महात्म्य के बारे में कहा। तो राजा ने मुनि के शरीर की झोर 
सकेत करते हुए कहा कि जो कभी स्नान नही करता, दात साफ नहीं करता बह 
कंसे पवित्र हो सकता है। बणजारे ने इसके पश्चात्‌ विस्तार से मुनि जीवलत की 
विशेषताएं बतलायी तथा कहा कि “मुनिवर सदा पवित्र मंगल परमए जाण जे ।” 
साथ में यह भी कहा कि ये मुनि कलिग राजा सुदत्त हैं। कल्याण बणजारा सुति 
के चरणो के समीप बैठ गया। मुनि के वजनों के प्रभाव से राजा को भी 
बैराग्य हो गया । जब उसके दो पुत्रों को राजा के घैराग्य की माजूस पड़ी तो 
तो उन दोनों ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे भ्रभयरुचि एवं भ्रभयभति 
के रूप में सामने हैं। कल्याण ने भी जिन दीक्षा धारण करली । 


सुनि सुदलाचार्य ने कषायो, लेश्याश्रों की उम्रता, चरक योलि के दुःख के 
बारे में विस्तार से बतलाया तथा जिस पूजा, पाव-दास, जंमोकार मन्त्र 
का जांप, सत्य भाषण, शभ्रादि की जीवन में उपयोगिता के बारे में बतलाया | 
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मारह प्रकार के त़तो, दर्श धर्मों, अष्टमूलभुणों पर विस्तृत प्रकाश डाला झौर उन्हें 
जीवन में उतारने पर जोर दिया । राजा मारिदत्त यशोधर के पूर्व भबों की कंथा को 
सुनकर जगत से भगभीत हो गया भौर क्षुब्लक क्षल्लिका के पांव पड संया | उधर 
सुदताचार्य भी वहां भ्रा गये । अ्रभयरुचि ने उनसे राजा को दीक्षा देने के लिगे 
निवेदन किया । मारिदत्त ने मुनि दीक्षा लेकर स्वर्ग प्राप्त किया। योगी ने भी 
हिसावृत्ति को छोड कर जिनदीक्षा धारण कर जी। देवी के मन्दिर को स्वच्छ 
कर दिया गया और जीव हिसा सदा के लिये बन्द हो गयी। अभगरुचि एव 
अभयमति तपस्या करते हुए मर कर स्वगे मे इन्द्र प्रतीत हुए । बशाजारा कल्याण 
ने भी जित दीक्षा धारण कर स्वर्ग प्राप्त किया। इस प्रकार यशोधर रास में 
सूक्ष्म हिंसा से भी कितने भवों तक कष्ट सहने पडते हैं, इसका विस्तृत वर्णान 


किया है । इस रास काव्य को जी पढ़ता है अथवा सुतता है उसे प्रपूर्ष पुण्य की 
प्राप्ति होती है । 


इस प्रकार का यशोधर रास के कथानक को कवि ने बहुत ही सीधी सादी 
एवं तत्कालीन बोलचाल की भाषा में निबद्ध किया 'है। कवि ने काव्य के मूल 
कथानक मे यद्यपि कोई परिवर्तत नहीं किया है किन्तु अ्रपने काव्य को लोकप्रिय 
बनाने के लिये उसके वर्णन में नवीनता लाने का ग्रवश्य प्रयास किया है । उसमे 
सामाजिक पुट स्थान स्थान पर मिलता है तथा तत्कालीन जन भावनाशओ्रों की 
ग्रभिव्यक्ति भी मिलती हैं। प्रकृति वर्णन, नगर वर्रान, शासन वर्शान झादि भी 
स्थान स्थान पर मिलते हैं। उस समय की अ्रध्ययन अ्ध्यापन स्थिति का भी काव्य 
से पता लगाया जा सकता है साथ ही मे राजा एव प्रजा के सम्बन्धो पर भी कहीं 
कहीं प्रकाश डाला गया है। काव्य के भ्रन्त मे हिंसा से मुक्ति पाने के लिये उसके 
अवगुणो का तिस्तृत वर्शंत मिलता है तथा जीबो की स्थिति, उत्पत्ति, एव विविध 
योतनियो का प्रच्छा वर्णन किया गया है । 


कथि ने श्मशान एवं देवी मडप की विभित्सता का बहुत भ्च्छा बर्णन 
किया है जिसे पढते ही मन में ग्लानि होने लगती है। राजपुर के श्मशान का चित्र 
प्रस्तुत करते हुए कंबि ने लिखा है--- 


ठामि ठासि रूख तर्तीय गंधि भति धस्थि असंख । 
काक सेह सीयाल स्थांत सिहा आवधि पंख ॥ २६ ।। 


इसी तरह देवी के मठ का वर्रान देखिये--- 


खझाचार्य सोभमफीधि ह्ह्‌ 


फैवीय अंदप विवसु डीठउ, सृम तख भय मन सांहि पिठठ 
हानि उाभि शीहाससाए ॥ देह शा 


प्रस्थि ता को ही डूगर दीधि 
झस्यि सिधासशि जोगी अहसि 
झस्थि ढंड ते कर लेदए ।। रेर !। 


झसिच सला ढगला श्रति पुर । 


भतलिष ढाम दोसिदि प्रति घर । 
अभिष सधी पली चुर्िए ॥ ३३ ॥ 


लेकिन जब प्राकृतिक छुटा का वर्खत करने लगता है तो कवि उसमें भी 
जीबन डाल देता है -- 


कोइल करइ टहुक भसरा शरखा भुर्ण ध्यनि करि रे 
सखी फूल्या केसु फूल सह॒कारे मांजिर घरवी रे ।! 


इसी तरह उसने क्षुल्लिक क्षुल्लिका के सन्दौयं का बरणत किया हे--- 


कइ्ट इन्द्र इन्द्राखी बेहू। 
यस कीरति धुररि श्रावि बेहू । 
चक्दा रोहिरपी सु मिलिए ।। ४३ ।॥। 
सुरयरना देव सरीसु साखस । 


रूपन हुई. ईसु। 
काम सहित सु रति हुदए ।। ४४ ।। 


सामाजिक स्थिति में कबि ने तत्कालीन विवाह विधि का विस्तृत वर्रान 
किया है-- 


कुमार यशोघर के विवाह का प्रस्ताव लेकर ऋथकंशक राजा के यहां से 
दूत आता है । दूत का प्रस्ताव सुतकर राजा उससे उज्जयिनी आकर ही विवाह 
करने का प्रस्ताव रखता है। दूत राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हैं। 
तथा राजा, राजपरिवार एवं कन्या सहित वन में झ्राकर ठहर जाते हैं । 


१. ढाल झाठमी | 


२७ झाचाय' सोमकीर्ति एवं ब्रह्म यशोधर 


विवाह का प्रारम्भ विन्दोरी से होता है। घर-घर विस्दोरियां लिकसती हैं 
तथा मंगलगीत याये जाते है। सौभाग्यवत्ती स्त्रियां तेल बढ़ाती हैं। शांति विधान 
करती हैं। वशीघ राजा सपरिवार तोरण मारने के लिये बरात सजा कर चलते 
है । उस समय खूब दान दिया जाता है। जब लगन बेला झ्राती है तो तोरण की 
विधि पूरी की जाती है। वर कन्या का मुख देखता है। वर कन्या का हाथ से 
हाथ मिलाया जाता है। हथलेवा होता है। जब हथलेवा छोडते हैं तो श्वसुर 
आशीर्वाद देता है। विवाह के पश्चात्‌ वर वचु मन्दिर जाते हैं। इस प्रकार विवाह 
के सामाजिक दाथित्व को पूरा किया जाता है । 


इसके पश्चात्‌ जब वर-वघु घर झ्राते हैं तो सास शवसुर उन्हे अहिंसा, सत्य, 
भ्रयौयं, ब्रह्मचय एवं परिय्रह ब्रत के पालन की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही 
रात्रि को भोजन नहीं करने पर जोर दिया जाता है । 


उप भरसए रएि उारपिए, शए७ सोलिफ कूदएए शएि, ५ ११० 
चीरीम बात उ भां करे से मा० परिनारी सही ठालि। 

परिग्गह सरया सितु करिए, गरुदबाणी सदा पालि ॥ १११ ॥ 
न्याय पाले लोकह सहूए, रसमणीय भोजन वारि।। 


शिक्षा--अध्यापको को उपाध्याय कहा जाता था। जैन उपाध्याय होते 
थे। पाच वर्ष का होते ही यशोधर को पढने भेज दिया गया था और पन्द्रह वर्ष की 
झबस्था तक वह पढ़ता रहा था। उपाध्याय के पास उसने किस कित विषयों का 
अध्ययन किया इसका निम्न पक्तियों मे विवरण देखिये--- 


बसनि क्राव्य ग्रलकार तक सिद्धाल्त ध्रमारा। 
भरह तह छुद सुपिगल नाटक प्रन्थ पुराण ।| ६६ ॥। 


झागस योतिष बेदिफ हय नर पसुयनु जेह । 
सत्य चेत्थालां गेहनो गढ़ सढ करबानों तेह ।| ६७ |! 


माहो माहि विरोधोहइ रूठा मनाबोह केस । 
कराल पत्र समाथरों रसोयनी पाईइ केस ।। दिये | 


इसाजाल रस ग्रेे जयनह मूमनु कसे। 
पाप निवारण वबसदन नततन नाछझि जे मसे ।। ६६ ३ 


आचाये धोमकीति २१ 
नारे मिन्‍्दा 


१६ थीं १७ वीं शताब्दि में हिन्दी कवि वारी निन्‍दा जनक पद्च अयश्य सिखते 
थे | आजा सोमकीति ने सी अपने काव्य यशोघर रास में नारी निन्‍दा निभुत शब्दों 
में की हैं-- 


सारी विसहर बेल नगर अंजेवाए घड़ी एू। 
सारीय सासज मेल्हि, मारी शरक प्रतोलडोएं। 
कुटिल वणजाती ख्ालि, मारी नोचह गामिनोए। 
सांजु व ओलि बासि, वाधित सापिरत संगनि शिक्षा । 
बर झॉलगौय एहु दोष चसिधाने पूरीज़्ए ॥। 


लेकिन एक दूसरे प्रसग में कवि ने नारी की प्रशंसा भी की है--- 


सखी नारी बहु गुशजंत कुल लक्षरा दायि भली रे । 
सात भूमि जे गेह राज दिधि मोरिम घसी रे ।। 


मृत्यु के समय 

भाचार्य सोमकीति के समय भृत्यु के पहिले गाय, भूमि, एवं स्वर्ण दान में 
देने की प्रथा थी । राजाओो का दाह सस्कार चन्दन से किया जाता था । ब्राह्मणों 
को भोजन एवं दान दक्षिणा देने की प्रथा भी थी ।! राज परिवार मे श्राद्ध होता 
था और उसमे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था ।* 


हिंसा दो प्रकार को होती है। एक भाव हिंसा एंव दूसरी द्रव्य हिंसा । 
सन में हिसा का विचार मात्र ही भाव हिंसा कहलाती है फिर खाहे उसमें अपने 
हाथ से जीव हिंसा भरें या नही मरें। द्रव्य हिसा--साक्षात्‌ प्राशिघात का ही 
नाम है। प्रस्तुत यशोषर रास की रचना छोटी से छोटी हिंसा के कितने भयानक 
परिणाम भुगतने पढ़ते हैं इसी बात को दर्शाने के लिये क्री गयी है । राजा 
यशोधर स्वयं हिसा में विश्वास नहीं करता । वह हिंसा कार्य से बचना चाहता है 
लेकिन प्रपनी मां के आग्रह से वह श्राटे का कुकडा कुकड़ी बनाकर उनकी हत्या 
कर डालता है। इसलिये चाहे ,उसने वास्तविक जीवित कुकड़ा कुकड़ी को नहीं 
मारा हैं किन्तु ध्राटे में कुकड़ा कुकड़ी की स्थापना करके उन्हें मारने का उपक्रम 





१. ढाल छूटी 
२. ढाल सातवीं 


२२ आचार्य सोमकीर्सि एवं ब्रह्म यशोघर 


झवश्य किया था | इसी हिंसा के कितने परिणाम प्रनेक जन्मों तक शुरतने पड़ते 
है यही यशोधर रास के कथानक की मूल वस्तु है । 


२ गुरु नामावली 


सीमकीति की यह दूसरी रचना है जितमे उसने झपने सघ की पट्टावली 
नामोल्लेख किया है तथा उसका ऐतिहासिक परिचय दिया है । काष्ठा सपघ को 
उत्पत्ति एवं उप्तमे होने वाले अपने पूर्व भट्टारकी के ताम, किसी किसी भट्टारक 
की विशेषता साथ ही में नरसिहपुरा जाति एवं भट्टपुरा जाति की उत्पत्ति का 
बन भी दिया गया है। भ्रुरु नामावली की पूरा विवरण निम्न प्रकार है--- 


सभ्कृत से मगलाचरणा के पश्चात्‌ सोमकीति अपनी शक्ति ग्रर्थात्‌ ज्ञान 
के श्रनुसार अपने गुरुओ की नतामावली कहने की इच्छा प्रकट करते है। 


भगवान भ्रादिनाथ के ८४ गणधर हुए और महावीर स्वाणी के ग्यारह । 
भरतेश्वर जिस प्रकार चक्रवतियों के शिरोमणि थे उसी प्रकार काष्ठासध श्रन्‍न्य 
सभी सघो में शिरोमरिग था। लाड बागड गच्छो मे ननन्‍्दी तट सज्ञक सघ प्रसिद्ध 
है । भ्रहेद्वललभसूरि उस गऋुछ के प्रथम झ्ाचायं थे । उस गच्छ में पाच ग्रुरु हुये । 
के हैंगगसेन, नागसेन, सिद्धान्तदेव, गोपसेन, नोपसेन । 


दक्षिण देश में ननन्‍दी तटपुर में नोपसेन मुनि रहते थे । उनके पाचसौ शिष्य 
थे उनमे चार शिष्य प्रमुख थे । रामसेन प्रथम शिष्य थे जो वाद एवं शास्त्रार्थ 
करने में पटु थे । अपने शिष्य की विद्वत्ता एवं शास्त्रार्थ पटुता को देवकर नोपसेन 
ने कहा कि यदि वह नरसिहपुरा जाकर वहा के निवासियों में व्याप्त मिथ्यात्व को 
दुर कर सके तब उसकी शास्त्रार्थ पठुता को समझी जाबेगी | वागड देश्ष में 
मथुरा नगरी में तथा लाड देश में भिथ्यात्व फैला हुआ है । गुरु की बाणी को मन 
में धारण कर वहाँ से वे चारो शिष्य चले |! 


मुनि रामसेन नरसिहपुरा नगर मे श्राये । तगर के बाहर सरोवर के किनारे 
मासोपवासी बन कर ध्यान करने लगे | उसी नगर भे भाहड़ नामक श्रीमत्त था 
जिसके सात पुत्र थे लेकित पौत्र एक भी नहीं था। सेठ मुनि की वन्दना करते 
बहा झाया और हाथ जोड़कर बैठ गया। तथा महासुनि के झादेश की प्रतीक्षा 
करने लगा । मुनि ने मिथ्यात्व दूर करके जिनधर्म फैलाने की इच्छा प्रकट की 


१. रामसेन के अक्रतिरिक्त तीन शिष्यों का नाम नही दिये गये हैं । 


* आचाय सोसकीति २३ 


तथा मन्दिर बनवा कर उसमें अगवोन की प्रतीसा की प्रतिश्ठित करते की बाल 
रखीं। मुनि ने उत्तर बाडुपुर जाने को कहा तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से 
नरसिहपुरा एवं उत्तर बाडुपुर के निवासियों को सम्बोधित किया झौर जैन धर्म 
में दीक्षित कर वरसिहुपुरा जाति की स्थापना की तथा उसे २७ गोत्रों मे विभक्त 
किया 


रामसेन वहां से चित्तौड झ्राये। रामसेन के साथ उनके शिष्य नेमिसेन 
मुनि भी थे । जो प्रायश्चित्‌ स्वरूप छह महिने का उपवास कर रहे थे । रामसेन 
ते अनशत करने की बात छोडने के लिये कहा । गुरु की बात को ध्यान से रख कर 
बहा से वे जाउर तामक प्रसिद्ध स्थान पर आ गये तथा शभ्रज्न, जल त्याग करके 
ध्यानस्थ हो गये । इस प्रकार सात दिन व्यतीत हो गये । एक दिन सुति नेमसेन 
के ऊपर से पद्मावती देवी निकल गयी । उधर से कैजाश से सरस्वती देवी भी 
सामने श्राती हुई मिल गयी । दोनों में भेंट हुई तथा बातचीत हुईं । नेमिसेन 
मुनि अपनी काया को क्‍यों कष्ट दे रहा है। यह कह कर दोनो देवियां मुनि के 
सामने जाकर खड़ी हो गयी। मुनिवर ने दोतो को देखकर क्रहा कि वे क्यों कष्ट 
कर रही है इस पर दोनो देविया उससे प्रसन्न हुई। सरस्वती की प्रसश्नता के 
कारण उसे शास्त्रों का श्रपार ज्ञान प्राप्त हुआ तथा पद्मादेवी के कारण, प्राकाश 
गामिनी विद्या प्राप्त हुई। प्रात काल नेमसेन ने अ्रनशत तोड दिया । मुनि ने 
उसके पश्चात्‌ प्रतिदिन शत्रुजय, रेबताचल, तु गेश्वर, पावागिरी, एवं तारणा क्षेत्र 
की यात्रा करने के पश्चात्‌ हो आहार ग्रहण करने का नियम ले लिया । 


तेमसेन वहा से चित्तीड आये! वहा भ्राकर अपने गुरु की वन्दना की। 
गुरु ने झ्राशीब देते हुये कहां कि मेवाड़ देश मे भट्टपुरा सगर है वहाँ के लोगो में 
भिथ्यात्व फैला हुआ्ना है तथा वे धर्म के मर्म को नहीं समझते | तुम विशेष ज्ञान के 
धारक हो इसलिये वहां जाना चाहिये। नेमसेन ने गुरु की श्राज्ञा शिरीधार्य की । 
चित्त मे उस कार्य का चिन्तन किया तथा शी ही भट्टपुर नगर में पहुच गये । 
वे नगर मे गये और लोगो मे फैले हुए मिथ्यात्व को देखा तब उसे नष्ट करने का 
सकलल्‍प किया । वहा के नागरिकों को अपने ज्ञान से सम्बोधित किया | एक भट्टपुरा 
जाति की स्थापना की । भट्टपुरा मे चौजीस तीर्थकरों की प्रतिमाओ को भ० नेमसेस 
ने प्रतिष्ठापित किया । 


नेमसेन भट्टपुरा से चल कर अपने गुरु के पास श्राये । भक्ति पूर्वक वन्दना 
की | तथा भट्टपुरा के सम्बन्ध में पूरा विवरण सुताया। इसके पश्चात्‌ सोमकीति 
नेससेन के पट्ट मे भ्टारकों के नामोल्लेख करते हैं जो निम्न प्रकार हैं-- 


र्४ 


है. अहूंद बल्वम सुरी 


३. मामसेद 
है. तोपसेत 
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११. नेबसेना 
१३. वासवसेन 
१४ प्रादित्यसितत 
१७. श्र्‌तकीति 
१६. विजयकीति 
२१. महासेन 
२३ कछ्तकसैनः 
२१. ह रसेच 
२७, वीरसेन 
२६९ भेरसेक 
३१. सयकीति 
३३. सहखकीति 
३५. यश.कीर्ति 
३७. पष्मकीति 
३६ विमलकीति 
४१, भेरूकीति 


आवचाद सोमकीति एवं बह्य यशीधर 


२. ग्रगसेन 
४. गोपसेल 
६. रामसेन 
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१० हि 
१२. नरेन्‍्द्रसेन 
१४. महेन्द्रसेन 
१६ सहस्त्रकीति 
१८ देवकीति 
२०, केशवसेन 
२२. मेघसेन 
२४. बिजयसेन 
२६. चारित्रसेव 
२८. ऋषभसेन 
३० शुभकरसेन 
३२ चन्द्रमेन 
३४ महाकीति 
३६ गुणकीति 
३८ तजिभुबतकीरति 
४०, मदनकीति 
४२ गुरासेन 


४२ थे भट्टारक गुणसेत महा मुनीश्वर ये। एक रात्रि को जब वे ध्यानस्थ 
थे तब सर्पाधिराज ने प्रत्यक्ष होकर वचन दिया कि बे बड़े शक्तिशाली है इसलिये 
उसके बलन व पीछी जिस पर फेर दी जावेगी उसके सर्प का विष कभी नहीं 
चढ़ेगा । मुनीश्वर ध्यान से, विद्या से, तप से, इतने प्रभावशालों थे कि स्वयं 


बृहस्पति भी उनसे हार मान लेता था । 





१. बार के नाम नहीं लिखे हुये हैं । 


श्रांचाय सीमकोति २ 
'४३. रत्नकीति ४४, जवलेन 
४५. कनककीति ४६. भामुकीति 
४७. संयमसेन ४८. राजकीति 
४९. विश्वनन्दि ४५०. चारुकीति 
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५३. भूबरणाकीरति ४४, लभकीति 
५५, श्रुतकी ति ५६. उद्यसेन 
४७, गुणदेव ४६६८. विशालकीति 
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६१. विजयकीति ६२ जिनसेन 
६३. रविकी्ति ६४. प्रश्वसेन 
६५, श्रीकीति ६६. चारुसेन 
६७. शुभकीरति ६८. भवकीति 
६६. भवसेन ७०. लोककीति 
७१. त्रिलोककीति ७२. प्रमरकीरति 
७३. सुरसेन ७४ जयकीति 
७४, रामकीति ७६. उदयकीति 
७७. राजकीति ७८. कुमारसेन 
७६, पद्मकीति ८०, भुवनकीरति 
४१. भावसेन ८२. वासव सेन 
ए८३, रत्नकीति ८४, लक्ष्मससेल 
४५, धर्मसेल ७६. भीभसेन 
८७ सोमकीति 


सोमकीति के पूर्ववर्ती भट्टारक रत्नकीति, लक्ष्मसेत भी बड़े अ्भावशाली 
भट्टारक थे । उनके बारे मे सोमकीर्ति ने निम्न पंक्तियां लिखी हैं-- 
कहि कहि रे संसार स।र । से जार तहने प्रसार । 
झलि भ्रति झसार । भेद करि। पूषु पूज रै रे ह्ररिहृंत देव । 
सुश्तर करि सेव । हुजि मसाड थेव भाषधरी। 
पासु पालु रे अहिसा भभ्स | सजयतनु साथ असम । 


२६ आचाये सोमकी ति एवं ब्रह्म यशोधर 


म कर कुत्सित कम्म। भवह वरों। 

तद तथ रे उत्तम जन अवर भश्राण सति । 

ध्याउ सर्वज्ञ घन । सच्ससेन गरुद एम भरत ॥४॥॥ 

बीठि दीठि रे भ्रति आाराद । मिथ्यातना टालि कंव । 

गयणा बविहृराउ चंद ६ कुर्लाहि तिलु । 

जोद जोइ रे रमणी दोसि । तत्व पद लहीं कौशि । 

घरि झ्रादेश शीसि । तेह भलु । तरि तरि रे ससार | 
करतिज ग़ुद सूकिद मुकि-व्ठव मोकलु कर बान भरती । 

छोंडि छूंडि रे रठड़ी बाल । लेइ बुद्धि विशाल । 

वाणीय प्रति रसाल । लण्मसेन मुनिराउ तरवी ॥५॥ ६७ ॥। 


उक्त भट्टारकों मे 5० वें भट्टारक मुवनकीति ने दिल्‍ली के बादशाह महमूद 
शाह के सभा में श्रपती विद्यावश पालकी शध्राकाश में चला दी थी #*जिस कारण 
महमूदशाह ने उन्हें बडा सम्मान दिया था। भुवनकीति ने बादशाह की सभा मध्य 
सभी मिथ्यात्वियो को शास्त्रार्थ मे जीत लिया तथा जैन धर्म के यश को द्विगुणित 
किया था । 


८२ वें भट्टारक वासवसेन ने यद्यपि मलिम ग्राम वाले थे लेकित उनके नाम- 
करगा से तथा पिच्छी के स्पर्श मात्र से कुष्ट का रोग दूर हो जाता था । 


८ई वे भट्टारक रत्तकीति भी निर्मल चित्त वाले तथा कामदेव पर विजय 
पाने वाले थे । 


रचता काल-- 


“गुरु छन्‍्द” को सोमकीति ने सवत्‌ १५१८ झाषाढ़ सुदी पच्रमी रविवार को 
समाप्त किया था। रचना स्थान सोभित्रापुर था जो भट्टारक सोमदेव का केन्द्र स्थान 
था। वही उनकी ग्रादी थी तथा वही उनका पट्टाभिषेक भी हुआ था । 


रचना की बिशेषता-- 


गुरुछन्द ऐतिहासिक क्ृति तो है ही साथ में भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
है। सोमकीति के छन्द के प्रथम तीन पद्म संस्कृत में निर्मित किए है। फिर 
राजस्थानी भाषा में पद्म एवं गद्य दोनों निर्मित हैं।॥ राजस्थानी गद्य को कवि ने 
बोली लिखा है जो तत्कालीन बोलचाल की अतः थी । 
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उस समय १५ वीं शतान्दी में इस प्रकार की रचना स्वयं मे ही महत्त्वपूर्ण है। 
१४ वी शताब्दी में निबद्ध राजस्थानी गद्य-पद्य का नमूना प्रच्छी तरह से देखा जा 
सकता है। पूरा छन्‍्द १०४ पश्चो में पूर्ण होता है इसके भतिरिक्त बोली वाला भाग 
झलग है | 


दृह्दा बंध, दुहा पाथडी श्रध॑-त्रोट्क, छन्‍द हवि दृहा, छनन्‍्द त्रिवलय, भझ्ादि 
छुन्दों का प्रयोग किया गया है । कबि को दूहा छुन्द प्रिय था इसलिए उसने दूहा 
बध, दूहा, हवि दूहा के नाम से प्रयोग किया है। इसी तरह घोली हृवि बोली इन 
दो नामसो से राजस्थानी गद्य का प्रयोग अपने भाप मे ही उज्जवल पक्ष हैं । 


(३) रिवमनाथ को घल 


यह एक लघु काव्य कृति है जिसमे भगवान भादिनाथ के पाचों कल्याणको 
का वर्शान किया गया है । इसमे चार ढाल हैं। यद्यपि कवि ने इस लघु कृति की 
रचना भ्रादिनाथ की जीवन गाथा यर्सन करने से उद्देश्य से की थी लेकिन कही- 
कही उसने श्रपने काव्य कौशल का परिचय दिया है। प्रारम्भ मे नाभि राजा की 
रानी मरुदेवी की परिचर्या मे देवियों किस प्रकार लगी हुई थी इसका एक वर््ंन 
देखिये--- 


केवि सिर छत्र घरति करति केजि घृषणाएं | 
केविउ गढ़ देह ध्गि, सुवंगी पूजा धणों ए ॥। 
केवि सपन अति अशसन, भोजन विधि करिए | 
केवि खडपघरी हाथि सो, साथइ नितु फिरिए ।। 


तीर्थंकर ऋषभ' को पाण्डुक शिला पर सस्‍्नाव कराने के पश्चात्‌ इन्द्राणी बड़े 
भाव से उनका श्गार करती है। उन्हे सोलह प्रकार के ध्ाभूषण पहिनाती है। 
इन्द्र स्वयं तीर्थंकर के शझ्रगूठ मे भ्रमृत डाल देता है। खूब उत्सव होते हैं तथा देव 
एव देविया तथा श्रयोध्या के नर नारी खुशी से नाच उठते है । 


इन्द्र इंद्राणीय करि भ्रभियेक, भाप झापूणि रंगि रचियां विवेक | 
स्नान कराविय सोल विभूषण, भूष्पों ते जिनवर सहि जु सुलक्षण । 
इन्द्र झंगूठि असृत देह, झॉांनीय चमंबदत नवि लेह |! 


कवि ने रचना के भन्त में अपने नाम का उल्लेख किया है लेकिन कृति 
का रचता काल नहीं दिया है--- 


श्द 
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राजा राणिम सबि घुल सहूए, 
श्री सोमकीरति कहिं दिउ बहुए | 

धूल भी ऋषभनु गाइसिग, 
तहां खितत फल सह पाइसिए ॥। 


(४) त्रेपन क्रिया गीत 


इस लघु गीत मे श्रावक्रों द्वारा जेपन क्रियायें पालने पर जोर दिया गया है। 
इस क्रियाओं के पालन करने से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है तथा उसे स्वर्ग 
एव मुक्ति की प्राप्ति होती है। पूरे गीत मे ६ अन्तरे हैं तथा गीत के प्रन्त में 


कवि ने भपने नाम का भी उल्लेख किया है। पूरा गीत निम्न प्रकार है-- 


श्रेपन क्रिया गीत 
सरसित स्वामिणि भ्रह निशि समरी जिशा चुवीस नमी जि । 
सहि गुरु घलण कमल प्रणमीनि किरीया त्रिपन लीजि ॥ 
सहिए त्रिपन किरिया पालु पाप मिथ्यातज टालु । 
साचु समकित हृदय धरीनि श्राविकुल भजूयालु सही ॥१॥॥ 
रूडु समकित ते एक कीजि तेस उपमा कुण दीजि। 
ईग्यार प्रतिमा निर्मल भणीइ, ते साचि चित कीजि ।सही॥२।॥। 
दर्शन ज्ञान चारित्रि चाहू, मुगती जु उमाहु। 
रत्नत्म भड़ार करीमि निज मन निश्चल साहु ।सही।।३।॥। 
धझाठ मूलगुण निमश्चल जाणु ब्रत वारि बखाण्ड। 
बाह्याभितर तपबिह भेदे, छुछुते मनि प्राणु ।सही।।४॥ 
च्यार दान त्रिहु पात्रा सार जल ग्रालणश तिणि वार। 
एक भअरायमी प्रति धणु सूधी, तु तिरसु ससार ॥सही॥।५॥। 
सोमकीति ग्रुरु केरी वाणी, भवकि जीव मनि प्राणी । 
त्रिपन किरिया जे तर याइ, ते स्वर्ग मुगति पंथ थाई।सही।।६।॥। 


गुटका पत्र संख्या १३७ 
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सागर सें साथर भरने के समान प्रस्तुत भीत सें' श्रादिनाव स्वामी के 
जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार के यीत लिखने में जैन कवि बढ़े 
चतुर थे । छोटे-छोटे गीतों के माध्यम से वे विविध विवयों पर ध्पती काव्य 
शक्ति का प्रदर्शन करते थे । भाचार्य सोमकीति भी इस प्रकारके गीत लिखने में सिद्ध- 
कवि थे । प्रस्तुत गीत भी इस प्रकारका एक बौत है । इसमें २१ पथ है । भीत निम्न 
प्रकार है-- रे 


झादिनायथ बिनतो 
नाभि नरिंद मल्हार, मुरा देवी राणी उर रयरणा। 
त्रिमुबव॒ तारणहार, हेलां जिणि जीतउड मयण ॥।१।। 
तयर भ्रजोष्या वास, कुल दृष्वाकहू मंडणु ए । 
सुर नर सेवि दास, वर्ण सुबर्शाह जास अझ्वे ।।२॥। 
पंचसइ घनु देह, रूप रंग रस रूपडु ए। 
गुणह न लाभि छेह, लक्ष घुरासी भाग कही ॥३॥। 
पूरब तेह विचारि, सतिर लक्षद कोडि तिहा। 
छुपन सहस मझ्कारि, इणी परि वरसासु एक हूठ ॥।४॥। 
पूरव तेह ज॑ भेउ, जे मिथ्याति वाह़ीया ए। 
किम करी जाणि तेह, बीस लक्ष बाला परणाइई ॥५।॥। 
त्रिसिठ राज भ्रम्यात, एक पूरव चारित्र धरीब। 
भवयां पूरीय झास, पपछरा देषि बेराग भउ ॥६॥। 
छोड़ीय तब निज राज, च्यार सहस्त नरपति समुय । 
कीचु' तब निज काज, वरस दिवस पारणु भर॒ए ॥७॥। 
घरि क्यांसदह जाइ, ईकु रसि झाहार लीठ। 
झजलि भ्रहुठ प्रमाण, सहल वरस ययां उपनुए ॥5॥ 
निरमल केवलशात, प्रातिहाय भाठि हूया ए+ 
प्रंनत चतुष्ठप चब्यार, धतिखितीस विराजनू ए॥॥&॥ 
चिह ग्रामलि सविवार, समोसरण स्वामी तणउऊं। 
दीसि जोयण बार, बीस सहस पवन यारीयां ए्‌॥१०॥ 


३० आ्राचायें खोमकीति एवं ब्रह्म यभोपर 


बेदी अतिहि विसाल, सिंघासन हीरे जड़्बुये। 
ते पुण्र श्रतिद्दि विसाल, छत्रत्रअ सिर ऋगमसबियां ॥११॥ 
चुसठि मर वीजत, सुरनर गरा। गंश्ूव सिलीया। 
जन्म सफल कीजंति, नाटक नाचि देवीया ए॥११।॥ 
तुबर गेह करंति, वापी वन अ्रति षातिका ए। 
पोल प्रवेस राजंति, चुरासी गणधर हूबा ए॥१३॥ 
वाणीय सप्तविमंग, दिन दिन उच्छव इम हुये । 
पूजीय मन तशि रंगि, भावना भाविसु झ्रापणीया ॥।१४॥। 
सुण स्वासी मुझ वात, दुःख निवारण तु' धणीया। 
तु माता तु' लात, तु बाधव तु जगह सुरो॥१५॥। 
भवि भवि भम्यु भ्रपार, जन्म जरा मरणादिषय । 
सहियां दु.ख सविवार, इन्द्री पांचे निरजण्यू ए॥१६।॥। 
मनह तरिरे विनाण, मयण पापी घणुरो लव्यू ए । 
मोह माया नि मान, गर्मवास दुख बहु सहाय ए॥१७॥ 
थावर त्रसह मझारि, नरक सात निगोदीया ए। 
मानव देह संसार, पंचमिथ्याति बाहीउ ए॥१५॥ 
कुगुरु कुदेव अझनत, श्रवरदेव सबे जोयता ए। 
मितु दीठु माहत, तिरिश काररिग तुके पय कंमलो ॥१६॥ 
सरण पयठउठ हेव, राषि क्रिया करे माहरीये। 
रात करू किकेवि, नव निधि जस घरि सपजिए ॥|२०॥। 
अहूसिशि जपतां नाम, भादि तीर्थंकर आदि गुरू। 
झादिनाथ धादिदेव, श्री सीमकीति मुनिवर भरिगए । 
भवि भवि तुझ फय सेव, चररकसमल बदन करू ॥॥२१।॥॥ 
इत्ति श्री झादिनाथ वीनती समाप्त. 


मल्लि जिनगीत 
प्रस्तुत गीत में तीबंकर मल्लिनाय का स्तवनात्मक वर्णन किया गया है। 


यह एक लघु गीत है। इसलिये उसे अ्विकल रूप से पाठकों के पठनाथ यहां 
दिया जा रहा है-- 


आचाये सोमकीयत शेर 
मल्लिजिन भोत:; 


स्वाभीय भीय मल्लि जिशोवर देंव तोरा भ्रुष्र गाउं 
तोरा नित नित पायवी सेव प्रति घणु झाउ ॥चडावु 
ध्याउं भति घणु तहा पाग्ने सेवा चिहूूँ गति माहि भसीउ। 
कुशुरु कुदेव पासांइ रुलींउ जु जिए धर मन रमीउ 

राग द्रंघ मनसथमय भोल्यु बुधि करीय यणु लामी । 

जोतां जोतां मित्तु, लाधु मल्लिनाथ जिन स्वामी ॥१॥। 
चुरासीय लक्ष जीवा योनि भमी भमी भागु 

वली पुण्यतरिं! परिमाण ठाकुर तहा पीये लागु।॥। 

तहा पाई कमले लागु' प्रवरत मागु भवि२ तम्हू पाइ सेव लहु 
तोरा गुण भ्रछि भ्रनंता एक जीव करि केम कहु' । 
थावर सह नंगोदि भमीउ गति सघलीयमि वासी ।।२॥। 
पंच महात्रत पच सुमति मति गुपति ने पाल्या 
जारित्र दूषण जे ते स्वामी म॑ टाल्या।॥। 

नवि टाल्या दूषण करम मूसाइ मूढ़ परिण भ्ति भोल्यू 

इंद्री मनह विकारि दमीउ मोहि भति भंलाल्यु 
समकित रयण चारित्र नवि प्राण्या धुरि न सूधु संच ! 

सहि गुरु पाय कमल धणु सेब्या पालया महात्रत पंच ॥। ३।॥। 
देव दया करु स्वामी संभाल सेकनीय कीजि। 
जिस २ जिरशवर वीय वारित सांभलि मोरू' मन भीजि ।। 
मोरू मन भीजि ते परि की जितु' ग्रिरि पुरवा राज । 
वेराग्य रण रसि घणु” रातु भवर नहीं मुझ काज । 

भ्राठ मद ते मनि था छांडी वीनवु छु हेव। 

श्री सोमकीरति गुरु इसी परि बोलि भवि भवितु' मुझ देव ।।४॥ 


युटका पत्र संहया १४-५५ 


दर झाचाय॑ सोमकीति एवं बहा यशोधर 
लघु जितासरित पाश्वगाय जयमाल 


झाचाय॑ सोमकीति का मह वितासणि पाश्वंताथ जमभाल स्तवनात्मक है | 
इसकी एक विशेषता यह है कि जयमाल प्रपशभ्नश भाषा में हैं। १५ वीं शताब्दि में 
झपञ्र श॒ का प्रचलन था तथा कविगण क्रमी-कभी अ्रपञ्भश में भी ध्रपनी रृतियों 
की रचना करते थे । हसलिये सोमकीत्ति ते भी घपना भपअञरश के प्रति प्रेम प्रदशित 
करने के लिये इसकी रचता की हो भ्रथवा पाश्वंताथ के प्रति श्पती भक्ति प्रदर्शित 
करते की हृष्टि से कवि ने इस जयसाल का भिर्माण किया गया दिखता है । 


ग्राचार्य सोमकीति की क॒तियाँ 


6 (की 8 ८० आशा 0 «७ 


«» यशोधर रास 


गुरु छल्द 


« रिषसनाथ को धूलि 

. त्रेपन क्रिया गोौत 

« प्रादिनाथ विनती 

» मल्लिजिन गोत 

- लघु चितामरि पाश्यंनाथ जयमाल 


यपशोधर रास 


श्री जिनह स्वामी श्री जिनह स्वामी पाउ प्रणमेवि । 
सिद्धह आचारिय नमु उवज्काय वली साधु मुनिवर | 
सरसइ जिनमुख निरगइ गुरुह जिन पयकमल मधुकर || 
राय यसोधर जणरिसु रचु रास मन सुधि । 

भवीपरण जण तहाँ सभलु जिम पामु घणु रिद्धि ॥१!॥ 


पोध देश का वरणन 


जबूदीवह भरहषेत महीयल श्ति सोहि । 

योधे देश सोहामणुए, तिहा जण मरा मोहि । 
बाडी वन सरोवर अपार, तद नदीय विशेष । 
ठामि ठामि जिह दानसाल, नर रूपडा वेष ))२।१ 


ब्रति मोटा ढकडा गाम, सुर नगर समान । 
जे जे श्रागर वस्तु तणा सवे रत्तूहवान। 

नथर मनोहर राजपुर! ते देश मभारे। 

जु वर्णहु जिसु अछइ तउ लागि बारे ॥३॥। 
मारदत्त” नरनाह तिहा सोहि अति सुन्दर । 
दान मान जस रूप रिछि भ्रभिनवउ पुरदर । 

छह दरसनना शास्त्र जिके ते करइ बिचार । 
किम तिरीइ किम बूडीइए ते जारिए न सार ॥।४॥ 
देवीय मठ) दिक्षिण दिशि तिहा नयर सोहावि । 
देश विदेश तगा ज लोक यात्रा सवे झ्रावि । 
जाणे कज्जल घडीय एह तस भीषम रूप । 
चंडिमारि! तस तणाउ नाम प्रणमि सवे सूप ॥५॥ 
झासोज चेओय नुरताए तिसु पूज करेवा । 
जीव सहित ब्रावीज लोक तस करइज सेवा । 


७>+--+-+-+++> 


है नगर का ताम, २ राजपुर के राजा का नाम ३ देवी का मठ, ४ देवी का नाम 





यशोघर रास ३४ 


चैत्र बसंतज भ्रावीउए बनसपती फूली ॥ 
कासिनि काम विभाकुलीए प्रत्ति देषीय भूली ॥६॥ 


अरव जोगी का झारमत्त : 


तिरि ध्वसर जोगीय एक तिहां आवबि पहुत । 
चेला जेलो भगति करि श्रनि लोक बहुत 
सेरी सेरीय भगमई सह झति चरीबा भाह । 
मूरष लोकां भोलबि वली सीगी बाई ॥।७॥॥ 


लोकह श्रागिल ते कहि श्रह्मा वरस बहुत । 
दीठउ राम ज लक्षमणश श्रनि झंजनि पूल । 
भअरह्मा विष्णु महेस सवे पाडय ग्रह्म दीठा । 
रोगि ग्रसीया राय जिके घुझ सरण पईठा ॥८॥ 


सेव कराउ सभालीउ ए स्वामी सुरि बात १ 
भैरण राउसला झपदीड एु चेला सइ सएल ९ 


रानसभा से जोगी का आगमन : 


जोगीराइ तेडाबीउ ए ते श्राव्यु ताम 
उठी भूपति मानीउ ए वली करीय प्रणाम ॥६॥॥ 


झासीस देईय भूप सहित निज बिठा आपरि ६ 
झात पूछेवा राउ ताम वली करइ विमासिरि | 
जोगीय बोलि राउ निसुणिहूँ प्रत्यक्ष देव । 
ग्रापु सपा राज रिद्धि जे करि मुझ सेव ॥१०॥। 


तुरूसु तु हरठ राज वली करउं जगहिलु । 
जिरिय काजि तेडीउ ए ते कहि मुझे चिहिलु | 
कामरा। मोहण वस्सीयकरर्य धभरा बरा जाणु'। 
विद्या गयण॒ह मामिनी ए वली गरथ बंषाणु ॥११॥ 


सह रसायण मंत तत ते सघला बूक्छू । 

मद्य मास झनि छोति घोति ते किमिहि न गूभकऊ | 
राजा मन माहि हरबीउ ए-हजोगी प्रत्ति बोलि । 
कोड न दीठउ सुष्ठमाहि जोगी तुझे तोलि ॥१२॥ 


१ जोगी का नाम 


शे६ 


झाचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


विद्या गयणह गरामनी ए तहां मुझनि प्रापु । 

देई हाथ मो मस्तकि चेलु करी थापु । 

जोगीय बोलि राउ निसुरित चडमारी देवी। 

ते श्रागमलि घणा जीव हणी तइ पूज करेवी ॥१३॥ 


देवी के सामने बलिदान के लिए जीवों का लाना 


जलचर खेचर भूमिचर जे जीव कहीजि | 
तेह तसण्णा जे युगल मलिते ते झ्राणीजढ़ । 
कोटवाल तेडीउ राइ आदेश ज दीघ । 
आाणु अति घणा जीवरासि प्रणाम ज कीघु ॥१४॥ 


गड कोटवाल देश माहि बहु जीव भ्रणातरि । 

प्रति घणा जुगलज आवीयां ए कोइ नाम न जाणि वि। 
हरिण रोक गज अ्रश्व छाग महिषी वृष मेष । 

बक सारस अ्नइ चक्रवाक जे जीव अ्रसख ॥॥१५॥। 

देवी मठ महू पूरीउ ए तेहे जीवे आरणी। 

राजा वेगि पघारीउ ए तेहे आ्राव्या जाणी | 

जोगीय आव्या ताम सवे बिठा निज श्रासरिण । 

राजा देवी पाय पडी ए बली साह्षि सिधासरिण ॥॥१६॥ 


बिसी मत्री प्रति भणि तुहाों राउल पूछ । 
काइ न हणीझओ जीव भ्रजी किपिश्रछि उछुज । 
पूछयउ जोगी कहिय ताम सभलि तु भूप । 
बत्तीस लक्षरप नरह युगमये हुई सरूप ।॥१७॥॥ 
ते श्राणी आपकि हाथ तइ हस करेव । 
पूजीय देवि सतोष करी सहू बिघन हरेवु । 
विद्या गयगाह गामनीए तुझ ततक्षण तूसि । 
इस कीधा पाषिकहु मुझ देवी रूसि । 
सुरणीय बात तिहाँ भूमिपाल, तलवर हकार । 
बत्तीस लक्षण नरह युगम झारोला इस बार ।।१८।। 
प्रापशि तलवर चालीउ ए नृप करीय प्रणाम । 
सेवक सवे तिरित दहुदिशि ए बाहबीया ताम। 


संघ सहित सुदत्त मुनि का झागसन : 


तिगरिगि दिनि मुनिवर सघ सहित सुदत्तह नाम । 
आ्रावी पुहुतु बतह मक्ति दिन चडिउ याम ॥१६॥ 


पशोधर रास ३७ 


कोइल करई टहुकडा ए मधुकर अंकार । 
फली जातज वृक्ष तणीये बनहू मफ़ार । 
बनदेषी मुनिराउ भरिण इहां नहीं मुझ काज । 
ब्रह्मचार बतिवर रहितु झ्रावि लाज ॥२०॥॥ 
इस जाणी मुनिराउ सही समसान पहुत | 
मुनिवर आशी तास तणि ते प्रछईइ बहुत । 
ठामभि ठासि सब तणीय गधि भ्ननि प्रस्थि अ्संघ । 
काक सेह सीयाल स्वान तिहां आावि पंष ॥२१॥। 
फासूब भूमि वलोक करी मुनिराड बइठउ । 
वेराग्य सरीषु ठाम देषि मनमाहि सतुद्ठ । 
चैत्र मास सुदि श्राठमि सहुलइ उपवास । 
ब्रह्मचार अतिषुडीय एक आ्राव्या गुरु पास ॥२२॥। 
गुरु प्रणमी कर जोडि दोइ मागि ते प्रौषध । 
ससार दुख निवारबवाए ए झछद झौषध ।। 
मुनिवर बोलि सुणउ वत्स तम्हे अछउ बाला । 
तयर मणि आहार लिउ वली पुहुचु पाला ॥२३॥। 
॥ वस्तु ॥ 
ताम षलिकषलिक सुणीय गुरुवाशि । 
प्रणमीय तव बेह चालीया रूपवत पुण अछिबालां । 
लखण सवह विभूषीया हस गमण करि जाइ पाला । 
तव ते तलवर मूलग मारगि मलीउ जाम ) 
देषी दोइ मन चीतवि सरीया सवि मुझ काम ॥ 
झथ ढाल बोजी 


क्षुल्लिका युगल का झाना, (२) 
बुल्लिक युगल दीठउ जाम । तलवर मनमाहि हरष्या ताम ॥। 


देवी पूजा होइसि ए । 


इम बोली पाषलि फरिवरीया तलवर सवि भूमि परिवरीया । 


ब्रह्म ते घूडी प्रतिभरिए ॥२४॥ 


मम कंपि सतु' बहिन लगार, भ्रथिर भ्रसार भअभ्रछुइ ससार मरणा, तणु प्ह्य भय 


किस ए ।।२४॥ 
बहिन हसी भाई प्रति बोलि। 


इसे बयणों मस किमहिल डोलि । 
जठ जिनवर हीयडि बसिए ॥२६॥। 


द्ैद आचाये सोमकीतलि एवं ब्रह्म यशोघर 


कहि तु राज सरीरह कास। 
मुनिवर न करि कहितो प्रास । 
राजा रूठठ सुकरि ए ॥२७॥ 
निश्चल हीयडु' बिहुं जणकीघु । 
सावधि अ्रनसन ततक्षण लीघु ! 
ते तलवरइ सुभरि ए ॥२८॥। 
रह वेगला तहां ग्रह्म प्राभडसु । 
मुनिवर छबता नरय पड़ेसु। 
जिहा तेडु तिहा भ्रावसु ए॥२९६॥। 
दूर थका तलवर सविजाइ। 
घलिक जूडी प्रागलि थाई। 
देवीमंडप झग्रावीयां ए ॥३०॥। 
देवी मन्दिर की दशा * 
देवीय मंडप विषमु दीठउठ | 
सूग तणु भय मनमाहि पिठठ। 
ठामभि ठामि बीहामणु ए॥३१॥ 
भ्ररि यतणा कीही डुगर दीसि । 


अस्थि सिघासरि जोगी बाइसि । 
ग्रज्थ दण्ड ते कर लेइ ए॥३२॥ 


श्रमिष तणा ढगला श्रति पुण । 
झमिष ठाभ दीसिछि झतिघरा । 
झमिष भषी पंषी [चुख्िए ।।३३॥। 
रुघिर तणा तिहां जल आचार । 
रुघिर करी लीपि तिणीवार । 
रुधिर जु कुकुम मडणु ए ॥३४॥ 
मस्तिक तणी दीसि रूडमाल। 
जिदछ्धक तणा तिहा वदरवाल | 
झभातर तोरण झश्रति घणा ए ॥३५॥ 
सतिशि मड़पि दोइ बालिक लेइ | 
तलवर॒ राउ प्रणाम करेइ। 
कशजोडी इस वीनविए ॥।|३६॥ 
मंड्यां छइ दोइद सघले लख्यण । 
झरूपयंतनि भझतिहे विचक्षण । 
स्वाम झादेशि झारीयां ए॥॥३ेजा। 


आचाय सोमकीति की कृतियाँ 


राजा रीसि पड़गजु तोदि। 
झ्रवरह माणस केरि भोलि। 
ततक्षण सनमुख जोईउं ए॥३५॥ 


शाजा का तलवार उठाता तथा साथ द्वारा आाशीब देता : 
प्रहाचार॒ तव॒ देइ झसीस | 
राजन, जीवे कोडि वरीस | 
जस तोरु भ्रत उजलु ए ॥३६॥ 
जे ये महियल श्रतिघण निर्मल । 
ते ते जाणे घम॑ तणु बल॥ 
तिरि धर्मि तो जय धणु ए ॥४०॥ 
जे तलि राजा सुखी भ्रासीस | 
ते तलि मन थी उतरी रीस। 
वली वली साम्ह जोइ ए ४! 


राजा द्वारा परिचय पूछता : 


सनमुख जोतांही इ विमासी। 
ग्रवली बात होइ मोवासि। 
कुण थाणक थी श्रावीया ए॥४२॥ 
कइ. इंद्र इन्द्राणी बेहू। 
यसकीरति धुरि शप्राविदेह । 
घंदा रोहिशि सु मिलिए हरा 
सूरयना . देव सरीसु । 
माणस रूप न हुई ईबु। 
कामि सहित सुरति हुईए ॥॥४४॥ 
भारोज युगल ते कारण जाणी । 
सहि गुरू केरी समलि बाणी। 
लीघी दीक्षा तेहुइए ॥॥४५॥ 
एसा निरदय मोरू चित्त 
पुण्यवत घरे ये सुचित्त । 
स्नेह उपनु अ्रतिषणु ए॥४६॥ 
राज घिन्हि दीतसि सबे पगि। 
सामुद्रक बोलिन वररंगि। 
ते ते सवि इहा भझछिए ॥४७॥ 


40 आचाय सोमकीतति एवं ब्रह्म बशोधर 


राजरिधि शधली कांइ छांडी । 
बालपणरि दीक्षाकांइ माडी । 
एवड' साहस कांइ कीउ ए शर्डझ। 
झ्थवा एवडी काइ विमासरि | 
बिसारी सनमुख बली भासरि। 
पाय प्रणमी पूछठ सहू ए॥डेधा 
राजा षलिक साहांमु जोव । 
पाप बुधि सघली ते घोह़। 
विनि करीनि पूछीउ ए ॥५०॥ 
कवर कुल चेले तहां प्रवतरीयां । 
सुरज जिमि तेजि परिवरिया। 
कुशणि काररि दीक्षा लेइ ए ॥५१॥ 
जे कारण छि मनमाहि मोरा। 
सम देउ छुहूँ ग्रुद तोरा। 
जु तुम्हें काई उलवु [ए ॥५२।॥। 


क्र ल्‍लक द्वारा उत्तर देना 
षुललका वलतु इम वोलि । जाणे सुरगुरु केरि तोलि । 
काई करू श्रह्म पूछीइए '। ५३ ॥। 
पाप बुधि छि राजन तोरी । धमं कथा छि निश्चल मोरी । 
तू भ्रापणउ किम मलिए ।। ५४॥। 
येह विमास्यु' छि निज चित्ते । तेति जाण्यु छुट् पुण तत्त्वे। 
हवि विमासणशासी करिए )। ५५ ॥। 
पडग कोश तब धरू राइ। हृष्ट ठवी छि घलिक पाइ । 
कर जोडी ए सु भणिए ॥ ५६ ॥ 
कहु स्वामि तह्ा तणए चरित्त | सहू साभलयों एकि चित्त । 
कोलाहल को मा करूए ।। ५७ |। 
लोक सवेनि जोगी नाम । देवी पुण चित्त कीघधु' ठाम । 
ब्रह्मचार तब इम भरिए ॥। ४५८ ॥। 
पुण्य तथा सहूइ साभलयो । पाप वात माहि छि टलयो । 
सवि सुख पामउ तु सहृुए ॥ ५६ ॥ 


4, मूल पाठ-अह्माचार 


7 >अशोधरसंध्र” ' ' "४१ 


जे जै मई निज मयरी दीठउ । कंमेज जारी भैति बशा मौठउं । 


5 दे पुण अंबि श्ोगव्युए ।। ६५ 


वस्तु--कहि बुल्लिक सुणठ सह बात । 


जिकि कारणिमि दुख सह्यां । जेसि कम बह जोशि फिरियां। 
जिणि जिणि भवि जिम भोगव्यजं । जेम जैम बली पाप भरीबा । 
ते से परि सघली कहूं, सहू सांमलंयों छार । '.... 
कुमय विसासण सबि त्यज़ीब, जिस त्रिसु ससार ॥| ६१ !। 
झथ हाल ऋोजो 
(३) 


उल्जयिनी के राजा यशोजर कह वरपंम 


पुत्र जन्म 





जंबूदीष वपाणीद भारत क्षेत्र मारे । 

सालव देश! सोहासणु, भयरी उद्केशशीय” सारे ॥॥ ६२ ।। 
गढ़ मठ भंदिरठ रडा देउल सख न पारे | 

बाजिम बन सर वर घर्ता घाईय कुष झपारे | ६३ || 
नयर नवेश नदी वहि सिप्रा नाभि मंभीरे ॥ 

राय यसोधघर?* नामि तिहा राज करि प्नति सूरो ॥॥ ६४ ॥।। 
दाता धर्मी बवेकीय भोगीय गुणह भडारों । 

ससकित रयण विभूषी श्रावक तणउ आजारों ।। ६५ ॥। 
चन्द्रमती* राशी तिसु जाणे नारि भनगो ।। 

भोगवि सौरूय विवधि परितेहसु लव नव रगो ॥ ६६ ॥। 
चड़तियों वनराउनि राशीनी पू्गीय भासों । 

उदर तरि दुख बसतोला पूरा सुझ नव मासों !। ६७ ॥ 


दसमि सासह जनमीउ उत्सव हुई प्रनन्‍्त । 

जिनवर बिबज धूजीति दान सु दीधा बहुत ॥। ६८ ।। 

जे जिशि याचक वांछीउ ते ति सुदीधो लु' दान । 

कुटंब लोक सजन तिरित प्रापीय धस्त्रनि पान ।। ६६ ।। 
सातमइ दिवस सजन मिली मिली दीधु तव मुझ नाम । 
पुत्र थशोधर एहुज करसि तातनु काम ।। ७० ॥॥ 


. मालवा प्रदेश 2. उज्जयित्ती नग्र 
3. राजा का नाम 4. राजी का नाम । 


डर 


आचार्य सोमकी्ति एवं बहा यशोधर 


जिम रहु शिहां उछरू तिंस तिम राठ अबस्स । 
याधि सोवन गंयवर हयवर केरडा क्लास ॥ ७१! 


पच वरस इशणी परि गया ब्यूल्यंड बालापण जाम | 
राइ जिणेसर पूजीनि भणवा मूकीउ ताम ॥ ७२ ॥| 


उपाध्याय के भाद पढ़ने जाना 


लेन उपाध्या भखावतां भरीयमि विच्याते सार । 

पनरवरस लगि हुं भण्यु पाम्यु भणवानु पार ।| ७३ | 

राउ कि मुझ लेई गउ पंडित नीपनु जाणी । 

राइ पडित मानीउ बोलीउ मधुरीय वाणी ।। छड़ें ॥ 

राइ तबहूं पूछीउ कहु वत्स मणवानी बात । 

कुण कुर ग्रंथ जे जोईया कुण कुण शास्त्रनी जात ॥ ७५ ॥। 
राउ प्रति तत्र मइ कहा, सुणउ नरेसर धाज । 

पंडित जे हु मशावीस कीघो लु ले मुझ काज ।। ७६॥।। 


पढ़ें हुए विषयों का नाम 


बुत्तनि काव्य अलंकार तक सिद्धरंत प्रभार !। 

भरह नह छंद सुपिगल नाटक प्ररथ पुरारप ॥ ७७ ।॥। 
झागम योतिष यं दक हुय नर पसुयनु जेह । 

अऔत्य चैत्याला गेहनी गढ़ मढ़ करबानी तेह ।॥ ७८ ।। 
मभाहो माहि विरोधीद रूठा मनावीद जेम । 

कागल पत्र समाचरी रसोयनी पाईइ केस ॥ ७६ ।॥। 
इन्द्रजाल रस मेंद जे जूयनइ झनु कर्म । 

पाप निवारण वादन नत्तन नाछि जे मर्म || ८० ।। 
बली वली काहु पूछसू जे जे विद्या विसेय । 

जे जे यहुय भसावीउ नही पडित घोडवी रेब ॥ 5१३ 
पडितनि तूठठ दिद लाष दीनार । 

बस्त्र ते कीलतरणा सबे झ्ापीय सार श्रूगार ॥। ८२ ।। 
किम करी शास्त्र जमुकीय कालीय अगने बार । 
छंत्रोस भायुधजे प्रछिते परिजाशीय सार ॥| ८३ ॥॥ 
इस करी यौचन पामीय व॒ल्यु बालापण जाम । 
विवाह करवा कारणि राउ विभासिद्धि ताम | ८४ ।। 


यशोभर राख * ड्३ 


राज के कय कैशकि तरि तीरि। पाठवीउ जे दूत | 

देश विदेश छांडी करी तयरी उ्जेखी पहुच 4 ८५ !! 

राज सभा भाहि झ्रावीय वइतठ करीय प्रवास । 

ध्ादा राह पूछठीज आखु तू कुछ ठाम ॥| ८६॥। 

क्र जोडी ते बीनवि सुशउ नरेसर कांम ।। 

ऋण कंशक नस्पति भ्र्ि भूपाल तेहनु भाग 4 ८फ ।। 

जारीय' रूपि आगलोी राजी श्ीमतो जास । 

इझमृत महादेशी भ्रछि किस्या रतन ते तास || रूपए ॥। 
यशोधर कुमार का वियाह 

कुमर बशोधर काररिए देता किनया ते सार । 

मोकल्यु राइ तहा तथु देशवा घस्ह झ्रावार ।। ५६ ॥। 

दूत तकी भूफति सुएत़ी बोलिव राय उछाह। 

इहा भाणी कत्या तुम्हे करयउतु स्रहय वीबाह ॥| 8० | 

दृति फोक्षल प्रालसा राह सतोषबा तेह । 

वस्त्र विभूषण भ्रापीनद मोकल्यु केशक एह ।। €१॥ 

पहिलु लगल पठायीतवइ बहु दल मेल्यु छि राह । 

सजन लोक सोहासणि नाथि गौति ते गाइ )। ६२ ।॥। 

राउ राणी सजन सहू मेली बहु दल जाम । 

कम्या' सहित महोत्सवि श्राव्या ऊजेभोय नाम ।। ६३ || 

वस्तु- ताम नबरी ताम नयरी भउ उत्साह 

पुरह लोक तब सब मिल्यु घरिहि घरिहि प्रक्षाखाय । 

ल्यावीया राउ जसोधज हरषीउ वनह सझकि सुणीयान भावीय 

तलीया तोरण उतीर्या सूडी ते बच्चरवाल । 

कन्या बरह वधावीद भरी करी भोती थाल ।। ६४ ॥॥ 


झथ ढाल चउथी 
(४) 
वच्नौला घरि घरि हुए मालंतड़े उछब सहित प्रपार । 
सुणि सु दरे उछव सद्ित श्रफार । तेज बअडवि कामनीए मा० 
गीत गांइ श्रति सार ॥| सु० ॥। €५॥। 
नाहीब घोईय उठीवए । सा० | झाणीय सर्वि सिणयार । सु० ।। 
पहिरीय उठीब नीसरगबु ए। हूउ तिहां 
जय जयकार । सु० ॥ ६६ ॥ 


हह 


भ्राचार्य सोमकीर्ति एवं ब्रह्म यशोधर 


शात्तिक पोष्ठक स्रति करीए । मा० । चउडीठ गये वर पूद्धि । सु० ॥ 
राठ राणी सह चालीयाएं। मा० । दान देठ भरी मूठ । सु० ॥ ६७ ॥ 
वनह माह्े तब झावीया ए | मा० । हुई यदि लगने नी बार ॥। सु० ॥। 
तोरणि पहु तुहु वरू ए। मा० । कीधु मगल चार ॥ सु० ॥ €८ ॥। 
जब कन्या मि पेषीद ए । मा० । त्रपतु भतिहि झारांद ॥ सु० ॥। 
रूपनी ऊपमा किम कहु ए। मा० । मुख जिसु पूनिम चंद ॥ सु० ॥ ६६ ॥ 
हाथ वालुभलीउ ए। म०। चापीउ पारित सु पाणि ॥ खु० |! 
किन्‍्या मुरकलु देई हसीए | मा० । बोलीय प्रमृत बाणि ॥ सु० ॥। १०० ॥ 
हाथे वालु मृकता ए। मा० ! सुमरि श्रापीय रिद्धि ।। सु० ।। 
पाये लागी आसीस देइए । मा० । बहू वर पामयों वृद्धि । सु० ॥ १०१ ।॥। 
वीवाह उत्सव वरतीउ ए। मा० । दीघोलु दान बहुत ॥ सु० ॥ 
कन्या लेई सजन सु ए। मा० । मदिर वेगि पहुत ॥ सु० ॥ १०२॥ 
वेबाहीय बुलाबीया ए। मा० | जसहर करीय पसाउ ॥। सु० ।। 
नुतर॒या जन सह परिगरुया ए। मा०। पूजीया घरीय बहुभाव ॥। सु० ॥ 

॥ १०३ ॥। 
सुल सागर भीलु सदा ए। मा० | जातु न जाएणु दीह ॥ सु० ॥ 
प्रमृत महादेवी लहीए | मा०। सिहनी पामीउ सहि ॥ सु० ॥ १०४ ॥। 
इणी परि राज करतडा ए । मा० । वुलीड अति घणु काल ॥ सु० ॥ 


राइ सिणगारज पहिरीउए । मा० । तिलक ते 
रचीयो लु भालि ॥| सु० ॥| १०५ ॥॥ 


बइठउ राजा जसोहरु ए। मा०। सघली सभायते पूरि । सु० ।। 
सुरतर सरीषु दान गुरिए | मा० । दालिद्र करइ ते दुर ।। सु० ।। १०६॥ 


यशोषर द्वारा दीक्षा ग्रहए का विचार 


आारीसि मुख जोयता ए। मा०। कात सषा रणिराउ॥। सु० ।॥ 
पलीडवाल पेषी करीए । मा० । हीयइ बहु उयनु भाउ )। सु० ॥ १०७ ।। 
जरा इवि गोउ लोक सहू ए। मा० । कीजि प्रापणु काज ।। सु० ॥। 

दीक्षा लेउ हु जिनतणी ए । मा० । बेटा देईय राज ॥! सु० | १०८।। 

हु तब राइ हकारीउ ए। मा० । देवा लागु सीष ॥ सु० ॥। 


पुत्र को शिक्षा देना 


प्रापरिण कुल जे उपजिए । मा० । वड़परि लेइ ते दीष ।। सु० )। १०६ ॥ 


| हि के है र 
» - 5 अंशोधर शाक्ें पंहँं है 


समस्त रप्रख रू बाजजे-ए व चार व ठांसीय सयन सिध्यांत से सु७ 4 
कर्म भ्रहंसा मूति, चरी छू । मा० । बोलिम कुजीब संप्रदि $। सुछ ++ ११० ।। 
चोरीय वात धु मां कुरे से + मा० । परनारी चही टालि ॥ सु० ॥ 
परिग्यह संरुया सितु करि ए। भा० । गुरुवासों सदा पालि! 
हा ॥ सु०॥ १११ ॥। 

न्याय भाले लोकेह सहु ए। मा० । रबेखोथ! भोजन धारि । सु० ॥ 
बली वली बेटठ सीयविए । भा० । राउ ते कूलह भ्रचांर | * 

॥ सु० ॥ ११२ ॥ 
इणी परि पुज्रह सीबव्युए ।। म।० ॥| दीधु तव मुझ राज ।॥। सु» ३। 
राह सब दीक्षा लेई ए । भा० । कीघु भापणु काज ।| सु० ॥ ११३ ॥। 
राज राशी सर्वि विस कौया ए । मा० । करीयनि युध बहुत ॥। सु० ॥ 
देश विदेश जीपों? करीए । मा० । भ्रापरि गामि पहुलत ॥ सु? 4 १६१४ ॥| 
श्राण न लोपि मुझ तशीए । मा० । राजनु एह ज॑ सार ॥ सु० ॥ 
तब मुझ राणी पुत्र जण्यु ए। सा०। उद्धरवा कुल भार ।। सु० ॥ ११५ ।। 
झ्रागि राणी वल्लही ए। मा० । पुत्र करीय विसेष ।। सु० ॥। 
रूपरगिरस रूपडी ए | मा० । कर इछइ नितु नवा वेष ॥। सु० ॥ ११६॥॥ 
जाणे सो निसु' घड्यु ए। मा० । राणी केरडु देहू ।| सु० ॥। 
दित दिन द्ाधि झ्रति घणु ए। मा०  राणीय सरिसु देह 

॥ सु० ॥ ११७ ॥ 
पुत्र जसो मति* बाघतु ए ॥ मा० । श्राप्यु पदुमा हाथि ॥। सु० ॥। 
शास्त्र सवे भणावीया ए ।। मा० ॥ प्रावीउ पंडित साथि 

॥ सु० ॥ ११८ ॥ 
झति घणु घनमि गब्रापीउ ए ॥। मा० ॥। पड़ित निमि रीक 

॥ सु० ॥ ११६ ॥ 
जु मुझ पुत्र पढाबीउ एू ॥। मा० ।॥। काज प्रह्मारठ सीक ।। सु० ।। 
योवन करीय विभूषीउ ए ।। सा० ॥ मागीय किया मं ॥। सु० ॥ १२० ॥ 
सुकिन्या परणावीउ ए ॥ मा० ॥ लगन हुए कि ठाम ॥३ सु० ॥। 
यसोमति कुमरज रूपडुए ॥ मा० ॥ मुझ सु अभतिहि सनेह 

॥ सु०।। १२१ ॥ 
बेटउ किम नवि वललहु ए ॥ मा० ॥ ग्रायणु बीजु देह ॥ सु० ॥। 
इशी परि राज करतड़ा ए ॥| मा? ॥६ दिवसह पश्चिम भाग 

॥ सु० ॥ १२२ ॥ 
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झावचाय सोमकोति एवं बहा पशोघर 


हूँ बिठठ सभा पूरो करीए । मा० । चित लागु घरि राग ॥ सु, को 

तंब राणी बुण सांमरथाएं । मा० । मोहनु बडठ विनाश ॥ सु. ॥ १२३7) 
राणी गुरि रस बेघीउ ए। मा० | मूकी सघलु माण ॥। सू. ॥। 

राणी विण जे जीवीह ए। सा० । ते विण किसउं ममाण ॥ सु. ॥ १२४ ।। 
जे घडी जू जूयां घिसी३ ए। मा० । तिशि खिशि झावि हारिय ।। सु ॥ 
भ्राज बिहाशि देइसु' ए। मा०। ग्रसोमति नीयराज़ ॥ सु ॥ १२५॥॥। 
राणी विश जु खिश रहुं ए । मा० । तु मुझ झ्लावि लाज ॥। सु. ॥ 

पहर एक रमणी यई ए। मा०। विठोलां सभाहा मकझकार॥ सु ॥ १२६ |। 
भारती प्तसर तव हृठए | मा० । भालंतड़े बोलाव्यु पडीहार ॥ सु. ।। 

पान देईनि मोकल्याएं। मा० । नरपति सहूय भवास ॥। सु. ॥ 

सभाह बिसरजी ऊठीउए। मा० । पुहुतु मदिर पासि॥ सु, । १२७ ॥ 


ष्स्तु 
ताभ पुहुतु २ गेह द्वारति 
तिहा उभी वर कामनी, तेह सझकि जय शब्द बोलि | 
परि २ पगथीहु चड़यु, तेह गेह् सुर भषन तोलि। 
सातमी भूमि बुली करो, प्ाठमी भूमि मझारि। 
तिहां थी राशी उत्तरी, करती जय जयकार ॥ ४ ॥। १२८ ।। 


झथ ढाल पंचमी 


पगि लागी राणीयिशि लीए, नारे सूचर राइ साही हाथि । 

राजभवन माहे गयाए, नारे सूया राइ साही हालि॥ १२६ ॥। 
प्रवरन बीजी साथि, बिठठ राजा सेजतलिए | 
राणीय भ्रंकि बिसारि, हसि रमि राजा रसिए || नरे ॥ १३० ॥ 
व्यापु काम विकार, कामरंग सुख भोगवीए। 
पुठयु हु तरनाहु, सुज पजरि राखि करीए ।॥। भरे )। १३० ।॥ 
मन माहि उपनी नात, ब्यार जात नारी सखीए । 
ते माहि पद्मनी जाति, चढ्रं थकु' मुख रूपडुए ॥ नरे ॥ १३१ । 
नयणोे भरतिहि विशाल, झ़्राठिय चंद सरीयडु ए । 
दीसि सुंदर भाल, जसु सोतु' तापव्युए ॥ नरे ॥ १३१ ॥ 


वेशीधिर रस ४७ 


जारे तारि श्रबंध, राणी शुशती श्रति मोहीउए । 

मोंद जे धनि जाम, मवह कमालिई पंदेयुए | नरे ।। १३३ ॥। 
हईयविभातंस तांम, जु बैंपासिं हीव मुझ । ' 

आयूय पूडसि भंति, जु आओगु सु जयंसिए ॥ नरें।। ह१ै३४।। 
रूप तथु होंजि भंग, इम जाजी निज सास धंरीए ! 

कुहीयं वींदण की, येम रंगस्स भाकुलीए ॥ तरैं॥| ११४ ॥। 
तय राशी मन दीध, हूं सठ राशी जाणीएए | 

राखी विगासिए मा, सुज भीडी किम नीसरुए ॥| बरे ।। १३६ ।। 

रानी का चपचाप कोढ़ी के पास जाना 


सेज ज छाहु कैम काय संकाच्री कामिनीए । 

शिनि शिनि नीशरी हेदि, जिम सापिश छाोड़ि कांचलीए ।। नरे ॥ 
॥ १३७ ॥। 

नीसरी बार उधाड़ि, जु स्त्री मारग छांडीउए । 

नथी कहिति पाडि, इस देखीहुंड पठीउए ।॥। भरे ॥ १३८ ॥। 

खडगज हाथ घरेवि, अंधार पछेडठ उठीउए। 

पूठि नीसरीड एबं, तव ते राशी उतरीए॥ न ॥। १३६ ।। 

पुहुती बोलि बार, केडि थकु हुं चालीउए। 

जाता न नागी बार, तिहां यूतत छि पोलीझए ॥ न ।। १४ ०।। 

तेहनी कुष्टी देह, हाथ पाय सवे गलि गयाए । 

दु खहू भाषण एहू, उडीय श्राँखिज रातडीए ॥ न ॥| १४१॥।। 

अधि कुलख्यण जाम, राशी येमवि झाकुलीए । 

पग तिल बिठी ताम, मोडि भ्रगूठठऊ जगावीडए ॥ न ॥ १४२ ॥ 

साहीय भ्ुटे तेण, जु तु मुडी झ्रावीयए । 

तु तु तेडीय केश, साकलि घाइ ताडीइए | ने ।। १४३ ।। 

जीय जीय जंपि ताम, पायी राउ न घुटीउए ! 

किम कटि ह्ाव्‌ स्वाधभि, कोप्पु जु मु उपरिए ॥ से ॥ १४४ ।। 

विहिली श्रांवें सनाह, हुसठ रमउठ करूरा कंसए । 

भीयतु बॉहिडी साहि, इंसु चरितर्मि पेखीउ ए ॥। १४५ ।॥। 


ड्घ 


भारी निन्‍्दा 


श्राचायं सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


खडगउ लास्यु ताम, लडभन तब ते बडमडयुए। 

है ईय विभासर ताम, विरीय दृद निवातीयाए | १४६ | 
वाहीय खडगज पुल, कोढीय नारी उपरिए । 

किम करी वाहु तेह, जाएी यौवनि प्रापीउए ॥ ने ॥। १४७ |। 
पुत्र यसोमति नाम, माइ बाप जे मुझ दीहए । 

तेह हणी कुख काम, एम॑ विमासी हू गढए ॥ ने ।। १४८ ॥। 
वैगि पहुतु श्रवास, खड़ग मूकीनि पुदीशए। 

रीसि मूकीनी सास, नारी पापज लाखडीए ॥ न।। १४६ ॥ 


नारी विसहर बेल, नर बच्चे वाए घड़ीए | 

नारीय नामज मेल्हि नारी नरक यतोलडीए ॥ न ॥ १४५० ॥ 
कुटिल पणाती खाणि, नारी नीचह गाभिनीए । 

साचु न बोलि वाणि, वाधिण सापिण भगनि शिखा ।। न ॥ १५१। 
बर प्रालगीय एह, दोष निधाने पूरीजए। 

नारी केर देह, साहस माया नितु वसिए ॥ न ॥ १५२ ॥ 
कामिनी काय मझार, नवधारा शुचि श्रावशीए । 

घितर घिग नामज नारि, इम चितवता पापशीए ।। ते ॥ १५३ ॥ 
मृक्यू सभलू बेश, जिम जिम पहिलु नीसरीए | 

तिम लिम कीयठ गवेस, साहस एसु पेखीठए ॥ न । १४४॥ 
मन माहि हुईय भतिश्र त, नारी साहस पार नहीए । 

नारी छाड्यु माहंत, पेरवी लक्षण तेह तरपाए || न ।॥। १५५॥। 
मलीय पुराणी मीत, नारी चंचल जाणीदए । 

पतव ऊतरीय चित, दैव देव करतर्डाएं॥ १६६॥ 

तव हूड परमात, गांइ सीत पचम पतरिए। 

मंगल बदशि जात, तब सिज्या थक्रु उठीडए ॥ त ॥ १४७ ॥ 


कीघु मात सनान. वस्ताभरण विभूषीउए । 
जीउ चीउ पूल बान, गुल उतरती आहणीए ॥ १४५५॥ 


. अशोषर रात. जप 
फूल बीग्यइ योरि, चेत रहित भररि पढ़ीए।.. 
सूरछ ससि तिणी वारि, हुसीब करों तवसि भण्युए ॥ न ।। है४६ ॥। 


जोठ वारि विचार, समुद्र तथां विंद जोयतांश । 
नारीय चरित ने पार, सांकल धाइ झाहुसीए ।। ने १६० ॥। 


जीय जीय जीव भांति, फुन्त बीध्मि दृष्कीए । 
मूरछी घररि पढेँति, ततक्षर तव से उठीयए 4 ने 4 १६१ ।॥। 
हैं पश्ष तासीय जाम, सभा मझारण भ्रावीउए । 
विठठ सिधासणि तास, तारे सूबा शाइ साही हाथि ॥ १६२ ॥। 
चस्तु 
जाम बिठठ जाम बिठठ सभा पूरेवि 

जिहां पुण सकल शास्त्र लेई दली व्यास प्राव्यु । 

चाचतु सिद्धात मकह, मति ते नैद भाव्यु 

तव माता मुझ पालखी बिसी झावी जाम । 

सभा सहित उठी करी, बिठठ करीय मर्याम ।। १६३ ॥। 

झथ ढाल छठी: 


सासा से वार्ता करता 

सतूठी मुझ देख करि, माता दियई प्रासीस । 

पुत्र परिवार सजन सहू, हीडोलिडारे जीव यो कोड़ि बरीस ।। १६४ |। 
माता तब हू पूछीउ, कुशल विहाणी रात । 

शिर धूछी निमि भरउही, ही माता म पूछ सुबात ॥ १६५ ॥। 
माता मु मति इप् भणि, कहु वत्स केहा काज । 

तबमि माता सु कहयु, ही. सोयदाडड' लाघो लु' प्राज ॥ १६६ ॥ 
वबनि जाई दीक्षा लेउं, देईय बेटा राज । 

घरि रहु तु उपजि, हीडोलिडारे जीणि भविमुझ लाज ॥ १६७॥॥ 
माता मु मति इम भाणि, संभलि तु मुक्त बात । 

पूजिसु. गोतजिंज क्ञापणी, सोयणुड॒ठः वारसि तात॥ १६८ ॥॥ 


|० भाचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघर 


भाता का उत्तर 


जल थल नाजे जीवडा, बलि वाकल नैवेद्य । 

कात्यापनी देवीय छि, ही. सोयराडु छेद तेह ॥ १६६ ॥ 
हसा वचनज ब्रभचली, काप्पु हीयड़ि ताम । 

मुं आगलि ए काइलीउड़ी, हसा केरडु नाम ॥ ही ॥ १७० ॥। 
भिरघूणी मांता मतिमि वबस्ण्ज बोल्यु सार । 

कुल शुद्ध राजकुरमर हुई, हीडोलिड्परे लेनवि बीलि मार ।॥ १७१ 
पापी इ पापी हुई, धम्मो इ बम्मी होइ। 

राजा पदवी जिन लही, इम बोनी सह कोइ ॥। १७२ ॥। 
माता मु मति इस भरिण, मूरख पणाउ निवार | 

राज वाटजु जाणीहइ, पापन लागि लगार ॥| १७३ |। 
बैद स्मृति बाणी इसी, कारण पुण्य॑ज हीइ । 

ऊखघ माहि विष खाइताही, तीखि मरइ ने कीई || १७४ | 
माइ तायजु भारीई, अनि जीवह केरी राभे । 

मन माहि नवि ब्राणी३ई, पॉप ने लोगाई ताम | १७५ | 
बिहु करे करणज ड्ाकीयामि बोल्यु तब सार। 

काया बाचा मनि करी, हसी हो वयरा निवार ॥ १७६३ 
जुतो हसा बल्‍लही नीयसिर ब्रापु तोइ। 

जिम जाएि तिम तु करे, जीवन मारउ तोइ ॥| ही ॥।| १७७ | 
माता तब बिलखी हुई, मुझ मुख वयण सुणेवि । 

करिकनी पाठ कुकडु तीणि तु पूजे देवि॥ १७८ ॥। 
पाष सतिमि सानीठ, लेईथ एकाकार | 

लेईय पीठमि कूकडु, पूहुतों ला देव दूबार ॥ १७६ ॥ 


देवो के प्रागे कूकड़ की सारंना 


देवी प्लायलि ले हृष्यु पीठह कुकड़ राह । 
जीव घणा तु मान जो, एसउ बोल्यु माई ॥| ही. ॥ १६० ॥ 


.. अड्ोश्नर दा श्१ 


देवी मंडपि नृूपष देइ सघलु राजकुमार । 
राणीय ठड़ ते साभष्यू, लिट्ठाँ घावी लिजोवारि!॥। १८१३ 
राजा पावि लागी रही, रास्यीय् बोलि ताम । 

रानी द्वारा घट पर पोज के लिये निम्नन्काप करेका. 
ए बैरागज एवडु, कह स्थामी कुण काम १ १८२ ॥ 
प्राजमया करी मु यंति, मुझ घरि करउ रसोइ । 
दीक्षा कालि लेईनि, तप करसा जण दोइ ॥ १८३ |॥ 
तीरों बयरोेमि सानीउ, भीलवरिं ते भूष । 
जिन पूजानिजालीउ, जाणतु राणी सहृष ॥ १5४ |॥। 
मुद्डि मुड्डि तिहां गठ, राणी तजइ श्रावास । 
कर छोडी साहझी रही, बोलिउ ताहारडी दास ॥ १८०५ ।॥॥ 
सोबन थालज माड़ीइ, रूपा आसणा दीघ । 
माइ सहित बिसारीउ, अति घणी भगतिज कीघ ॥| १८६ ॥ 
बेटु बहुयरनु तीया नारीय सघलि सम्ि । 
जीमाडी प्रादर करी, कहि नवि प्रापइ मुझ ॥| १८७ ॥। 
साक पाकस्यू रसवती मुकीय थालि भरे वि। 
माहि विसि राखी जीमावबही, हीबडोलि कुड घरेजि ॥ १८८॥। 
भ्रध जमती राखी कहि, स्वामी साभलि बात 
पीहर थी काई सूखडी, प्राव्या हुया दिन ग्रात्र ॥ १८६ ॥ 
तो विण मो काई जोडबा प्राणि भ्रछि वेम । 
प्रब्सरि तु नवि पामीउ, तुहु जोयउ केम ।। १६० ॥ 


राजा को विध के लड॒ड सिलाना 
भ्र८ जमती ते उठीय जाईय माहि झ्वास | 
पेई प्लाणी उंधाडीईद, मूक्री छिराउसि पास ॥ १६१ ॥ 


विष मोदक दोइ कांडिया, एक माय एक राइ । 
रूडा ते ब्रीजा दीया, बेंली वली २लागि छिपाइ )। १६२ | 
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कुटकुतवर्मभि चाखीउ, जांणतु व विनाश | 
तिराइ विषि हुंघारीठ, राणी नी लोपी न काण ॥ (१६३ ॥ 
विष धारया धरणी पडयु हुठ एक पोकार । 
पड़ तिमि तब इय भव्यु , विष तखा वैद हकार ।। १६४ ॥॥ 
मुझ वाणी जब सामली, राणी चितीताम । 
वैद्य जीवाडि राउनि, तु मो विणसि काम ॥ १६५ ।। 


राभी द्वारा विलाप 


इम चीती हाहा करी, छोडिय केश कलाप | 

मूरछ मसि उपरि पडी, हीयडलि आशीय पाप ॥ १६६ ।। 

तुझ विण राणा राउला, प्ागुलडीय देखाडि । 

निरधारी तु काइ करि, काइन करइ सभालि ॥ १६७ ॥। 

मूरछ मसि उघरि पडी, गलइ प्रंगूठठ देइ । 

चापयि कठ सोहामणु, प्रार रहित कीधां देह ॥ १६८ |। 
राजा का दाह संस्कार करना 


राय राणा तब सहू मिल्या, माडीय एक पोकार । 

माइ यसोधर बिहुनि, चंदन देठ ससस्‍्कार ॥ १६६ ॥। 

गाइ भूम सोनु देइ, मिलीया सत्ि परधान । 

ब्राह्मरा सवि तेडी करी, भति घणु दीधो लु दान ॥ २०० ॥॥ 
गशोमति द्वारा राजा बनाना 


राय राणों सघर्षे मिली, कुमार बिठास्यु पाट । 

राड यसोमति थापीउ, जय जय बोलि छ भार ॥ २०१ ॥ 
ष्स्तु 

लतेह राजन तेह राजन पाप भरि भावि | 

जे जे दुख बसीमि सहां, जोडा परिभव लहीउ। 


जिम जिम जिहां जिहा उपना, जिसी २ गति दुःख भजलीया | 
जिएी जिणी परि परि भव्यउ पीठी कुकड़ काजि । 


ते ते सबिहु तुझ कहु, सभलि तु महराज ॥ २०२॥। 


पशोधर रास 


हाथ हाल सप्तयो 
भंगा हिप्ततत श्रंतरिए, गिरिबर अति उत्तम तु 4. 
नाम सुवेलु जेहनु एू, दीसि झतिधशु अंग्र तु ॥ २०३ ॥॥ 
मोर का जन्म लिलता 


कटाकुल जे रखडाएं, कॉकर कठिन विशाल सु । 
झतिभीषण सुगामणु ए, जारे नरक निवास तु 4॥ २०४ ३ 
तिश्णि गिरि ढेल तरिष उरिए, उपनु हु ताम तु । 

माता मुकति पांख करेबि बिढंकी ताम तु॥ २०४५ ॥ 
तिह परक्‍त यु दृकडउंए, प्रछटट सच्छी ग्राम तु । 

तिहां थकु एक पारधीए, पुहुतु तिरिए ठाम तु ॥ २०६ ॥। 
खतक्षण लीशि बारा हणी, खाध चड़ावी टेल सु । 

नाहनु सु मुझ पेख करे, चाल्यु' फाटि मेल्हितु | २०७ ।। 
घरि जाई घर प्रांगणिए, मूकी खाण ममार तु । 

ढेलवी केवां ते गडएं, मलीउ ताम तलार तु।॥ २०८ ॥। 
ढेढऊ दीली तीणी लीइए, ठालु प्राव्पु गेह तु । 

कामिनी कृत्या तस तणी एकाढ़य्‌ कूटी तेह तु । २०६ ॥ 
समुलेई नंद पारधीए, मउ तली एरह पासतु । 

माणु सानु तिरि दीउए, हुं दीघि तिरित तास तु (। २१० ।॥। 
तिसु तलार धरि ऊछरयु ए, पाम्यु पूछ काय तु । 

उकज्जयिनी के राजा के पास ले जाना 

उजेणी नयरी लीउए, जिहां जसोमति राउबु ॥ २११॥ 
भेटणु ते देखी करीय तब मनि हरष्यु भूप तु । 

जे माता साथि मूईए, सांभलि तेह सरूप तु ॥ २१२॥ 
करहाटक देशि हुडए, मोदु स्नान कराल तु। 

मोटी वादे ऊजलुए, मुल तेहनु विशाल तु ॥| २१३ ॥। 
राइ तेह देशह तसिएं, सोजन संकलि जू तड । 

पारधि रस तिणि जाणीउए, राड जसोमति सित॑ तु ॥ २१४ ॥॥ 


भ्ड 


झ्राचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशाधर 


तीशि तिहां ते पाठव्युए, पग्राव्यु श्त्ा मार तु ! 

तेह दर्शन राउ हरषीउए, जोंऊ कर्म विक्तार तु ॥ २१४ 4 
लुड मसाणी नइ दीउए, स्वानज पालण काज तु । 

हु पुण गरढीनि दीउए, संतोषि नरराज तु ॥। २१६ ॥॥ 
एक दिवस मि पेखीउ ए, राग्री रमाती रग तु । 

बिठी रलीया इत्र शईए, कूृकड तरिम्र उत्सगि तु ।। २१७ ।॥ 
जाती समरि जाणीएए, लव मनि उपनी रीस तु । 

कोधि गयरिहि उड़ीलए, नख्र रेहणीमां सीस तु । २१५ |॥ 
राणी रीसे मुक़्ीडउए, निज भूषरानु घाउ लु । 

पामीय मूरछा ते पडयुए, जिहां विठठछ्थि राउ तु ॥ २१९ ॥। 
तव रांइ एसु भव्यु ए, लिइ लिइ ए सखि जास तु । 

स्वानि सकल त्रोडि करे, ग्रहीउ कटि ताम तू ॥। २२० ।। 
तब राइ माथि हब्यु ए, रमता सो गढ़ स्वान तु । 

तिणि घाइ ते स्वान तणी, जीव हनी हुई हाशि तु ॥| २२१ |॥ 
ते पडिया दोइ पेख करे, राइ विलापज कींघतु । 

तेडी सवि जन श्रापणाएं, इसी सीरवामशि दीधतु ॥ २२२ ॥। 
सस्कार प्रगरि देउए, देज सोवण्णंह दान तु । 

गगा प्रस्थिज पाठवुए, मोर तरानि स्वान तु ॥ २२३॥। 
स्वरगि जई सुख भोगविए, जिम बडीयाई तात तु । 

कठ गइथि जीवडिए, मितवसुणीथए बात तु ॥ २२४॥। 
तीणों ते सहृुड कीडए, तब दोइ छडि सरीर तु । 

गिरि हि सु बेलि भीमवर्ति, गगा केरि तौर तु ॥ २२५ ॥। 


मोर एवं स्थान सार कर सर एयं सेहलि होना 


मोर मरी तिहा उपनुए, कालु मोटु साप तु । 

स्वान वली सेहलु हुछए, भोगवतु निज पाप तु ॥| २२६ ॥। 
एक बार जब दोइ मिल्याए, सेहलि साम्हु नाग तु । 

सापि सेहलु फरि हण्युए, भ्रावर नहीं कोइ लाग तु । २२७ ॥ 


यैजॉघर रस 


सेहलि पसरभ मरीज, हैवे हर्रिछि लें जींवें हैं। 

नीशाईं सेंहलु तंव॑ हँष्यु ए, करंतु भ्सिषयु रौदेतु ॥ रेंरे्द ॥ 
उम्जेणी तलि जे बहिएं; सिमी नैंदों सुतीरे तु । 
पेहलु मरी सिंहाँ उँपभुंए, महँम॑छे सिंसुमारं तु ॥ २२६ ॥। 
साप मरी तौणी तदी ए, रोहीतरि/' भवतार हूँ । 

मछ गला गलि उछरयाए, जाति तरित विच्ञार तु ।। २३० ॥ 
एक बार रोही घरयु ए, जल माहि सिसुमार तु । 

दासी राजा केरडी एू, भीलेवा तिणि बार तु ॥ २शे११)। 
मत देई दासी पढ़ीए, मच्छश उपरि जाय लु + 

हू मृक्‍यु दाप्ती ग्रही ए, तीरपी बुलाव्यु. ताम तु ॥ २३२॥। 
दासी बीजी नासि गई, तेहे वीनबीउ राउ तु । 

लुझ दासी माछ्थि गलीए, काई करू उपाय तु ॥| २३३ ॥| 
राइ मछ कडाबीठए, मोकलि घोवर धाड तु । 

जो सरि करी घीसावीठए, तेनही कहि निपाडतु ।। २३४ ।॥। 
राइ माई ले भर्यु ए, जोउ करम विचार तु। 

तवहू नासीनि गज़एं, बीजाद्रह मार तु। २३५।॥। 
एक दिवस तिहां भ्रावीयाए धीवर घाड़ि विशाल तु ! 

तेहे लाख्यु जालि पड़यु ए, रोही मछु जाण तु ॥ २३६॥॥। 
बाहिर काढी लॉखीउए तेहे मछु जाम तु। 

ढेकल हणता देख करे, बूढउऊ बोल्यु त्ताम तु ॥ २३७॥। 
मम को एहनि मारसुए, रोही मक उ नास तु । 

मि जाण्यु मुका वसिए सरयु , भ्रम्हारू काम तु ॥| २३८॥। 
झाज हण्यु थुविणाससिए, लेईम चालु गेह तु । 

ते सवि लेई घरि मगयाए, लाख्युऊ करडी तेह तु ॥ २३६ ।। 
तिहा रह्या बहु दुःख सहद्याएं, सपतु घरभात तु । 
राजभवनि लई गयाए, जिहा राजानि मात्त तु ॥ २४० ॥। 
राजा मात्ता मति मणिए, रोही मु छठ एह तु । 

करउं भ्रा्ध ता तह तणु ए, स्वगेंह कारण तेह तु ॥ २४१ ॥। 


हे 


आप 


झाचायें सोमकीति एवं ब्रह्म यशाघर 


दिखी पापर्ी वली तिम किउं ए, तेडी बंभरासार तु । 
जाती समरण् मुझ हुए, राजन तीणी वार तु ॥ रे४र२ ॥ 
हवि झंतिज वाडि ऊछरू ए, नयरी उजेशी पास तु । 

अस्थि चर्म रोमह निलुए, जास्तो मरक निवास तु ॥ २४३ $॥ 


सिखुद्ार भर कर बकरो होना 


सिसुमार मादछ्ु मरीय हुई, छाली तिरि! ठाम तु । 


रोही मर कर बकरा होना 


रोही मरी वली उपनुए, ते छाली उरि ताम तु ॥ २४४ ॥। 
मोदु बीकड़ तेहुडएं, तिसु पय पान करत तु | 
जूथा नाथि विलोकिउए, मनि घरि क्रोध भ्रपार तु ॥ २४५ ॥ 
कुखि सीगि सु ह॒ण्यु ए, सुक्र सहित तीझि वार तु । 


बकरा सर कर फिर बकरा होना 


नीसरी जीव तिहा हुड॒ए, छाली उयरि मझार तु ॥ २४६ ॥ 
झापि आपनी पाईउुए, जोउ ससार विचार तु । 

तेह गर्म मोदु हुउुए, जणवा तरि यसगि तु ॥ २४७ ॥ 
तेह छाली सु जूथ घणणी, करिवा लागु संगि तु । 

राउ जसोमति झ्रावीउए, पारधि ध्युति शिसेवितु ।। २४८ ॥ 
क्रोचि बाणज मूकोउए, तिखि हणतीयां ते बेवितु । 

राजा धाई भ्रावीउए, उदर फडाव्यु' तास तु॥ २४६ ॥। 
बालक वाहिर काढीउए, साजु पूरे मास तु। 
प्रजापाल मति राउ भरिए, जोनि रहित ए झ्राज तु ॥ २५० ॥ 
प्रावर माइ पय पान करे, इशि ऊछेरि काज तु । 
राजभवनि राजा ग्रड॒ए, लागु राज व्यापार तु ॥ २५१ ॥ 
पाप रिधि घणु मोहीउए, प्रारधि करि भ्रपार तु । 

पारधि जाता राउ वली, मान्यामिसा वीस तु ॥ २५२ ॥ 


अशोभर रास ०, ्र्छ 


जु भो पार शफलहुसि तुम देवा इस तु । 
देवयोगि ते सफहुई मारबाडिसा राई सु ॥ रेशेने ॥ 


केता विहिची शझ्रापीयां ए वेबी केरि दाइ तु । 

सूयारि राजा बीनख्यु ए सांभलितु' भूपाल तु ॥ रहें ॥ 

भिसा स्वेधि ठालीया ए स्थान पभ्रनि सीयाल तु । 

श्रुत॒योगई बंभरश भणिए योन रहित जे छात्र तु ॥ २५५ 

आद्धयोग भिसा हुई ए लागि ते हनि पान तु । 

राउ बिमासी श्राणीउ ए चद्रमृत्य जे नाम तु ॥ २१४६ ॥। 

तब तलबर ते झाणीउ ए राजा भोजन ठामि करतु । 

श्राद्ध राजा दिएए प्राजीजन कह नाम तु ॥ २५७ ।॥ 

झभहां न कांई पाभीड ए तरस भूख दुख ताम तु । 

बभण जीमीनि गया ए राजा सपरिवार तु ॥ २५५ ॥। 

बइठे जिमया उपनु ए जाति समर तिरि बार तु । 

घर पुर नारी पुत्र सहू ए, माहारु झच्छि एह तु ॥॥ २५९ ।। 

एकन देखु' प्राण प्रियाए भ्रमृत महादेवी तेह लु । 

तिरि! अवसिर दासी भरणि ए सुरित सखी वजन विचार तु 
॥ २६० |। 

एह गधभिसा तणु ए तुही प्रच्छि प्रपार तु । 

बीजी सखी तिहां इम कही नहीं ए मिसासध तु || २६१ ॥ 

मीनासनि कोढिण थई ए राणी प्रति दुरगभ तु। 

शिरघुरी भीजी भरिएए नहीं मीनासन एह तु ॥ २६२ ।॥ 

विश देई नाह मारीउ ए पाप तणु' फल एह तु । 

खरखरति गलि बोलीउ ए राणी तामसूयार तु ॥ २६३ ।। 

साथल कापी झ्रापि मुझ छाला सेकि झंगार तु । 

तिरि पापी तव तिम कीउं ए बेटा संरसी मात्त ठु ॥ २६४ ॥। 

षावा लागां श्राद्ध करी मुनि बोलि इसी बात तु । 

तिरि ध्रवसरि वली उपनु ए माता तणऊउ विचार तु।। २६४ ।! 


भ्र्ध 


बकरी मरकर 


झ्राचार्य सोमको्ति एवं ब्रह्म यशोघर 


छाली मरी तब उपनी ए कलिगह देश मार तु । 

भिसु भारावह हृडए वहिलतु हीडि भार तु॥ २६६ ॥। 
भेसा होता 

वरणाजारा वरदत्त तणा ए वस्त्र भुणति झीवार तु । 

लेड उजेशी प्रावीयाए ढाली गृशह ठामि तु ॥ २६७ ॥॥ 
ताप कर चाल्यु ते गठए सिप्रा नदीयज नाम तु । 

भीर्लात तिशि झआवीउ ए राजासन तोषार तु ॥॥ २६८ ॥ 
कुखि सिंगि सु हव्यु ए जाणि तरि भ्राचार तु । 

ग्रए्वपालिद राइ वीनव्यु ए जाष्यु भ्रश्व विचार तु ॥। २६६ ।। 
कोपषि राइ पाठव्याए भिसा लेवैण तलार तु । 

तिशि झ्राणी हृढ बाधीउ ए राजा भोजन ठाम तु॥। २७० ;। 
हीग लूण पाणी भरीय घरीय कडाही ताम तु । 

रडिपडइ लोटि घणुए मूकि श्रति पूतकार तु ॥। २७१ ॥ 
तब रांइ बोलावीउ ए श्रागलि रह सूयार तु। 

पाकु पाकु छेद करे झ्राणिनला इमवार तु ॥। २७२॥ 
तिणि पापी वली तिम कीउ ए जाकुडि छाडी ब्रीव तु । 

ते छालु तिहा सेकीउ ए करतु प्रतिधणु रीब तु ॥| २७३ ॥। 
अ्रतिकष्टि ते बे मूर्यां ए सुरि/ राजन झाचार तु । 

एक जीव वध पामीउ दुख घणा ससार तु ॥ २७४ ॥ 


वस्तु 
ब्रह्म बोलइ ब्रह्म बोलइ सुरि न भूपाल । 
जैशीथु दूकडु जेह प्रच्छि अंतिवासु । 
पापक लोक करि पूरीउ पाप कम वली नरय पासु । 
कूकडी तिहा जेन्मीया पाप विशेशि बेह । 
जरशाता मात बिलालेईतू पापतणां फल एह ॥| २७४५ ॥ 


शशोधर खस भ्ह 


झथ हांख झाठरी 
शास शज बह्लम 


सखी कुकड़ युगलु' तेह चुखत चुणतां वृद्धि शर्जरे । 

वली उद्धरीयां बह तेह सर्वे कलापे पूरीया रे ॥॥ २७६॥। 

एक दिवस तनार बन जाई पाछठ बल्यु रे । 

सली दीठां तिशणि ते बेह ध्ंगि लक्षदाबली सबविभरयारे ।। २३७ ।। 
लेईय ताम तलार राज़ जसोमति भेटीउरे । 

सखी घली तेहवां देषि राजा हरषि व्यापीजरे ॥ २७८ | 

झाप्यों तैहनि ताम तु ऊछेर माहरां रे। 

होसि रसवा काजि हावली एहनां पीलकारे ।। २७६ ॥ 


सखी बोल्यु महा पसाज् तिशि दोइ पंजरि घातीया रे । 
सखी लेई वेगि तलार निज मन्दिर वलौ प्राबिया रे ॥। २५० ।। 


सखी कर्ता चणता जल पान एक दिवस सुल्िनी गम्यु रे । 
सखी आराव्यु ताम बसत वन बम वृक्ष जमुरीया रे॥ २८१॥ 


कोइल करइ टहुक भमरा रुण म्रुण घ्वनि करि रे। 
सखी फूल्या केसू फूल सहकारे माॉंजिर घणी रे ॥ २८२ ॥। 


ताम जसोमति राउ रासण्सी सुबली वनि गउरे । 

सखी साभलि तेह तलार ततक्षण वन भणी साचरचारे ॥। २५३ |! 
अहानि लेईय साथि पजिर थावला वनि गउ रे । 

सखी श्राव्यु ते वत माहि जिहां राजानां घर अच्छि रे ।। ५८४ ।। 
सात खरा रे प्रावास राणी सु' नरपति रह्म, रे। 

सली तेह झ्रागलि पटसाल यस्त्र तशउ भुरउ कीउ रे ।। २८५ ।। 
सखी पंजर तिरित चल भ्राडि बन जोबा मणी सामहा रे। 

सल्ली दीठठ तिरिष्त प्रसोक ढूकडलु सुरतर समुरे॥॥ २५६॥। 
तेहू तलि मुनिबर राउ ध्यान बरी आम्रण कीउंरे। 

सली पंज महावय धार, पंच सुमतिहि विभूषी(ठरे | २८७ ॥ 


छ्फ 


श्राचार्य सोमकीर्ति एवं ब्रह्म पशोधर 


देषी तेह तलार मनमाहि कोपषि परजस्यु रे । 

सखी ते काढवा उपाय अतिषणु चितह चीतबिरे | र८८ ॥ 
ए नागु निरलज राड राणी रमता बनिरे । 

देखी प्रति घणु कोप करसि मुझ उपरि वलीरे ॥ २८६ ।। 

लीधु तेरि उपाय मुनिवर वन थी काढिवारे । 

सखी कूडी पूछठ बात कहिसि ते नवि मानित्रु रे ॥२६०॥ 

ईम चीतवी तलार कूडि मुनिवर पि पड़युरे । 

सखी बिठउ प्रागिल जाइ मुनिवर ध्यानज मूक्रीउरे ॥२६१॥। 
पूछि ताम तलार कहु स्वामी सु चीतव्यु रे। 

सल्ली बोलि मुनिवर राउ दुष्टपणउ तिसु जाणतुरे ।। २६२ ।। 
काया जीव विचार जू जू भाविजे भच्छिरे । 

सखी चीत्यु ते वली वेद जिम जिम करी जू जूया श्रत्थि रे।। २६३ ॥ 
काया भितर स्वभाति जीव स्वमाविद्ि जूरे। 

सखी करमि बचध्यु जीव किम बाभि किस छूटीइरे ॥२६४॥ 

वलतु कह्वि न लार सुरित मुनिवर कुलि भोलव्यु रे । 

सखी कामानि जीव एक मम जारे तु जूजूबा रे॥ २६५ ॥ 
चोर एक मिलेबि नादिमाहि मई घातीउरे। 

सखी ते बीडी वली लाख जीव नीसारु जोईउ रे ॥ २६६ ।! 
मुठ माहि चोर जीवन दीठड नीसरयुरे। 

सखी इम जाणे बेह एक ते काया ते जीवड उरे ॥ २६७ ॥। 
बोलि मुनिवर ताम साभलि तलवरइ मनही रे। 

पुरुष एक सख्ध हाथि नादि माहि वली घातिडरे ॥ २६८५ ॥। 
सखी बीडी ते वली लाषि सखनाद माहि कीउ रे । 

सखी साभल्यु' बाहिर लोक जोड़ ते कांइ न पेखीउरे ।। २६६ ॥। 
तिम जारे ए भेद काय जीव बेजूजूयां रे । 

सखी बोल्यु वली तलार सुरि भुनिवर तु' बीसरयुरे || ३०० ॥ 
सली चोर एक मिलेवि धटि धाती नद्र तोलीझरे । 

तैय ही करी ताम वली तीरि। घटित इम फीउरे॥ ३०१ || 


, भशोधर रास ६१ 


जेतु जीव समेत बन रहित ते तुजूहररे। 

सख्ती तिसि' काररिए तु जरिए काया जीवत जुजुयां रे ॥ ३०२ ।। 
बोलि सुनिबर राउ सुखि न तलारबेतु कहूँ रे 

सखी झाखी एक निरंतर ते पुण प्रवनि पूरीरिया दी (३०३ ॥ 
स्युघषट धघरी तेह ऊतारीनि जोईएं रे। 

सखी जे ती पूरी वाढ़, वाउरहित ते ती हुई रे ।॥ ३०४ ।। 
तिथि काररि तु' जाणि कायानि जीव जूजूया रे। 

सखी बोलि ताम तलार सुरि मुनिवर डाहुनही रे।॥ ३०४ ॥। 
जोर एक बच माहि लेईनि तिल तिल बडीउरे । 

श्रस्ती जोउं॑ तह शरीर जीवक हीनबि पेषीउरे ॥। ३०६ ।॥ 

इस भेदि तु जाणि जीव काया न बि जूजूया रे । 

सखी मुनिवर प्रणि ताम साभलि भद्र जेहू कह रे | ३०७ ।। 
लेई भ्ररणी काठ तिलपांइ ताह्ी षंडीउरे। 

सखी जोई झ्रागनि मझार लोक सबहू वसतु कहिरे ॥ ३१०८ ।॥ 
नवि दीसि जोवत तिम काया माहि जीवडउरे ! 

सखी नवि दीसि जोवंत तिम जरों सहू जूजूयां रे ।। ३०६ ।। 
बोलि ताम तलार सुरिणि स्वामी निरू तरहूउरे । 

सखी देठ आदेश ज नाथ विउ॑ करूहुँ तु तणुरे ॥ ३१० ॥ 
बोलि मुनिवर राउ सुखिन वत्स तुकति कहुंरे । 

सखी करिन करिन जित ध्मी हिंसा रहीत सोहामणुरे ॥॥ ३११ ।॥। 
जपि तलवर स्वामि धर्माधर्म मक्त फल कहु रे । 

सखी जिम हु जाणु बेह जे झूडउ ते ध्राचरु रे )। ३१२ ।॥! 

बोलि योग निरिद अति रूडउंति पूछिउरे। 

सखी नारी बहु गुछवंतकुल लक्षण रूपि मलीरे।। ३१३॥। 

सात भूमि जे गेहु राज रिधि मोटित घणी रे । 

सखी पुत्र पौत्र सताव विनय विदेकादिक सहरे।। ३१४ ॥ै 


श्र 
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हाथी धोडा जेह रतन जात बली जे प्रत्थि रे । 
सखी जिनधर्म्म तणु' फल ए जारि न जे रूहु' झत्यि रे।। ३१४ ।॥ 
पाप तणि परमारि बहु बोली बली बठ कण्ी रे । 
सखी काली पति कुहाडि नीचे लष्यण फामती रे॥॥ ३१६ ॥। 
कुपिता जुच्छित यात्र निरखर माइ बांधव वली रे | 
सखी निरघन कांणा खंज रोग रास करी झाकुलारे ॥ ३१७ ॥। 
जे जे दुखद जाणि ते ते फल पापह तणु रे । 
केतु कहुं विचार कहितां पार न पामीइ रे ॥ रे१८॥। 
पाणुब्रत जाणि च्यार जे सख्यात्रत कह्मां रे। 
सखी तीन प्नत्यि गुणब्रत ए ब्ारि व्रत उचरे रे |। ३१६ ॥। 
समकित साचु पालि दयाघर्म वली जे झत्तथि रे। 
सखी सुरणणी सहू बोलि तलार हिंसा रहित ए पालिबुरे ॥ ३२० ॥। 
हिसाकुल ब्रत जाशि किम करी ते छाडीइ रे। 
सख्ती बोलि मुनिवर राउ सुणिन वत्स जे हुं कहु रे।। ३२१ ।॥। 
हिंसा तथि प्रभावि कुल धम्मइ वली घणु रतां रे । 
सखी कूकड युगलु' जाणि जारि परि दु'ख बहु सहारे | ३२२।। 
प्मि पडित पूछित लार कहु स्वामी ते किम हयारे। 
सली कीणी परिभम्यां ससार कहि मुनिवर सहू साभलि रे 

॥ ३२३ ।। 
जेह जसोधर राउ ऊजेणी नयरी हूउरे। 
चन्द्रमती तिसु मात पीठमि जीव श्रणावीउ रे ॥ ३२४ ॥। 
यसोमलि केरि पाटि देवी मडपि ते लाठरे । 
खली हणीउ ताणइ राउ माइ भादेशि सव्षि काउरे ॥| ३२५ ॥ 
मार॒या राणी बेह धरि तेडी मोदिक दीयारे । 
सखी विषह तरि रे विनाण मरीयनि तिहा उपनां रे ॥ ३२६ ॥॥ 


पहिलि भवि ते स्‍्वान सोर बेहू ते उपसां रे । 
सल्ली बीजि भवि ते बेह सेहलु निविसह रहवारे॥ ३२७ ।॥। 


. गज्लोषर रास ६३ 
सखी श्रीजि 'भवि है बेह सिसुमहर रोहो हुया रे । 
सखी थुथि भवि बली तेह छात्र छालो दोइ हुया रे ॥ ३९ए८१॥। 
भिसु छाथु बेह जियी परि दुःखज अति सहारे । ह 
सल्ली तु पुर जाशि तेह परिसघसी वली जिम मूयां रे ॥॥ ३२६ ॥ 
तलिहां भ्रका ए बेब कूकड़ युगलु ऊपनां रे | 
सखी पजरि घाती बेह तिए वन माहि आखीयां रे ।। ३३० ॥। 
बोलि त्ताम तलार कंपतु भुनिवर प्रतिरे+ 
सखी ए सह भ्राएसि डाल कींघु निकरा वीउ रे ॥ ३३१ ॥। 


राति भोजन नीम तिन्न वार जल गाणिसु रे । 
सखी ससकित सहित विश्वेष तिथि तलवर प्रणि पडिलीउं रे 


॥ रे३१२ ॥ 
नीय भव समरी ताम्र कुकड युगलि परुण लीउ रे । 
सखी तीणी दिसी नमी सुनिराउ समकित स्युजे ब्रत कह्मां रे 

॥ रेरे३ ॥ 


पामीय धर्म विचार हरषि युगलु वासीउरे । 

सखी खीजी राजा ताम सबद वेध करी दोइ हृण्यां रे ।। ३३४ ॥॥ 
झुश्मावलि उरि बेह मरी तिहां थी उपनां रे । 

सखी राजा यशोम॑तितात घर्म पसांदइ पामी रै॥ ३३४ ॥। 

उयरि बसंता ताम माता निडोहलुहूठ रे। 

ह्रभय दाननी भारिं देश नयर राजा दौइ रे॥ ३३६ ॥४ 


जस्ठु 
त्ाम नर बयर नयर उजेण पूरे भासे । 
जनमीयां मोइ बाप बली नाम दीथां। 
अभयरुच् प्रभयमती कला कुशल बाघधंत कोभा ! 
कन्या पंच विकाहीड वाध्यु मुझ राउ देधि । 
कन्या क्रय कंशक दिउ जगत रहावी रेंय ३३७ ३ 


द्र्ड 


भ्राचार्य सोमकी्ति एवं ब्रह्म यशोधर 
झथ हाल नवमी 


विणजारा रे एक दिवस वनमादहि राजा पारधि सांचरयु बणजारा रे । 
।वि। 


बाग्युरीयां सइ पाच पाइक साथि ते लिया॥ वि० । ३३८।॥ 
वृक्ष श्रसोक ज हेठउ मुनिवर दीठउ ध्यान रह्म, | बि०। 
देषी मुनिवर राठ राजा कोषि षरजल्यु विण ॥| वि०। ३३६ || 
पारिधनि कली श्रांज मुनिदर्शन था होइ सइ । वि० । 
मुकक्‍्या रांइ स्‍्वान पाचसइ मूठि भूकीया ॥। वि० ॥ ३४० ॥। 
ते सघला बली स्वान मुनिवर पाषलि परिवरया । वि० । 
मस्तक भूमिश्र डाडि जाणों ब्रत लेबा रह्मा। वि० || ३४१ ॥। 
कहपाण सित्र ज नाम विणजारु देशाउरी | वि०। 
राजतणु जे मित्र बालद लेई झआाबीउ ।॥| वि० बि० ॥ ३४२ ॥| 
मुनिवर जाण्यु तेण बन माहि छ्यानि रह्म, | वि०। 
वदे वा मुनिराउ बालिद छाडी नीसरयु ॥| बि० ॥| ३४३॥। 


दीठउ तेण नरिंद भेट घणी लेई भावीउ । वि० । 
मेटिउ तेणि नरिए राज साहांगा पगला भरि।। वि० ।। ३४४ ॥॥। 


पूछी खेम समाधि पान मान नरपति दीइए । थि०। 

राइ प्रति ते सित्र बचन मनोहर उचरिए ।॥। बि० ॥ ३४४ ॥। 
ध्रावु यस्तोमति राउ मुनिवर बदण कारशि । वि० । 

रूठठ बोलि राउ सामभिल मित्र जेहूं कहुं।| वि० ॥ ३४६ | 
स्नान रहित प्रपवित्र नग्त भ्रमगल जाण जे । वि० । 

निम्रह करवा जोग्य हुं भूमिपाले बदीउं ॥। बि०॥ ३४७ ॥॥ 
ते मुझ एह प्रशामतु वाछिय कराविवा | वि०। 

जु इम बीजउ कोइ कहि तुमि भारिवु ॥ वि० ।॥| ३४८ ॥। 
ए सु राउ बचन सांभली तेमनि कम कम्पु । जिं० । 

विमास्यु भनि साथ राजामि प्रतिबोधिवु || बि० ॥ ३४६ |॥ 


अशीोषर रासे 


बोलि किल्मारत सिर सांभवी राजा हुं कहुं। दि० । 

सनानि यवित्र ने 'हीई जे आवारि बाहिरों । वि० वे ३४० श॥ 
मत्र जाप वलि होम दिनकर बायु काल घरोई + वि० अ 

भाटी निबली बार पवित्र पंत्रणा घटाया भेद्र छि )। वि ।। ३४६ ॥| 
बभण एक सुजाण वेद स्मृत सहुइ भैण्यु | वि० 

वाडिते जल हीएा अ्रसु व प्रस्ता लगि ते मुठ ॥ बि० ।। ३४२ ॥ 
कहु न तम्हें भूषाल कवण गति ते दिज़ गंठ । वि०। 

जु गउ तरक ज॑ तेह वेद भण्यु लेनि फलंथड़ ॥ विं०।। ३५३॥। 
जु गउ तेह ज स्वगि जातह निफले जल सौचियउ | वि०। 
मुनिबवर सदा पविन्न मंगल परम ए जाण जै ॥ वि० ॥। ३५४ | 
नग्न भ्रद्धि महादेव परमहस नाग्रु प्रत्थि । बि० । 

बोल्यु सघले घर्म नग्त घणु दोहिलु भ्रत्यि ॥| वि० ॥| ३५५ ।। 
स्त्रीयथ परीसह जेह तेह भागा भूला भमि | बि०। 

सील रहित नरतनारि ते पहिर॒या तागरा सही ॥| वि० ॥| ३५६ ॥। 
सील सहित नरनारि ते नागां पहिरया सही । वि० । 

मगलमि जै जेहू शकन ते मुनिवर जाण जे ॥ वि० ॥ ३४५७ || 
श्रवण तुरगम राउ मोर कु जर वृषत्रि सही । थि०। 

जातां वलतां एह परम सकुन तु जाणजे ॥ वि० ॥ ३५८ ॥ 
तिजे बोल्यु बोल निग्नह मो करिवा तणु । बि० । 

बालक ना जिसु बोल मुनिवर कुश हणी सण्कि ।। वि० ।। ३५६ ।|। 
पाणिउ चामि मेर सायर बाहि जे तरिवि | वि०। 

मुनिवर कांई केण कर बावली बालि नहीं ॥ वि० | ३६० ॥। 
जेति कहिउ भूपहुं भूमिपाले प्रसमीउं । बि० । 

देश कलिंगह राउ नाम सुदत्त बषाणीह ॥ बि० ॥। ३६१ ॥ 
योवन पाम्यु चोर तलवरि राउ भागिल धरयु । वि०। 

राइ पूछया थविप्र ग्रपराध एह घर तु कहु ॥ वि० ॥ ३६२ ।। 
तेहे बोल्यु. ताम चाचरिचु षंड कीजीद । बि० । 

तेह सुणी नि भूष बैरामि राज बेटा देदवि ॥॥ बि० ॥। ३६३ | 


श्ष 


झाचाये सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


लीधी दीक्षा जेह ते ए. बस माहि झावीड । वि० । 

कहि जसोमति राउ चालु नते जोई इ।। वि०॥। ३६४ | 
किल्यार्प मित्र ति राउ साथि मुनिवर प्रणमीह ! वि० । 

ततक्षण पूरियोगइ घ॒र्मवृद्धि बिहुं जणा दीइ ॥ वि० ॥॥ ३६५ ॥। 
मुनिवर सरषु चित्त सत्तु मित्र राइ पेषीउं। वि०। 

राउ धउ ॒वैराग घर्म गेह ए मुनि भ्रत्यि । थि० ॥ रे४ ६ )) 
एहु तणाय शरीर जेमि विनाश विमासीउ । बिं०। 

तेह छेदे वा पाप शिर षंडी पूजा करू ॥ वि०॥ २६७ ॥ 
तुहु छूटउं आ्राज अवर उपाय न को श्रत्थि | जि० | 

मूक्या ते सबि स्वात राउ दयारसि परिवरुयु ।। वि० ॥१ ३६८॥॥| 
सुनिवर राउ नु चित्त ज्ञान प्रभावि जाणीठ । वि। 

मुनिवर बोलि ताम राउ विमासण सन करू || खि० ॥| ३६६ || 
ग्रातम हित्या पाप शिरखछेदंतां लागसि | जि०। 

राउ सुणी मुनि वाणि मनि झाचायि पूरीउ ॥| वि० ।। ३७० ॥। 
मित्र तणु मु जोइ शिर धृणी बोलि वली | वि० | 

किम जाणी मुझ बात जे मइ सन माहि चीतवी ।। वि० ।। ३७१ 
मित्र ज बोलि ताम ए मुनिवर ज्ञानी अत्यि | बि० । 

माइ ताइ तुक वात पूछि भवंतर प्रणमीनि ॥ वि० ॥ २७२ ॥। 
हरष्यु मनि मूपाल कर जोडी मुनि बीनवि । वि० । 

माजु प्राजीता तमाइ सहित ते किहाँ गया ॥ वि० ।। ३७३ ।। 
झाजु जसौधर राउ पलित केश शिर पेषीउ । धि० । 

मनि उपनु वेराग राज ताम तोनि दीउ॥ वि० ॥ ३७४ ॥। 
लेई दीक्षा तेश प्रणसण पाचि तिरि| कीया । विं० । 

पहुतउ माहेद्र स्वर्ग देवी सु लीला करि।॥| वि०।॥। ३७५ ॥। 
जे बली तोरी मात विश देई तिणी प्रीय हण्यु | वि० । 

पामीय तीणीय कुष्ट भरीय नरकि बत्ती ते गई || वि० ॥। ३७६ ।। 
जे श्राजी भ्रनि तात चंद्रमती यशोघरा बहू | वि० । 

देवीय झ्रागइल तेह पीठी कुकड़ मारीउ ।| बि० ॥ ३७७ ।। 


' 'अशीषर रास | द्ड 


विश देई तुक मोद विंपंह प्रभोवि भारीयां ।वि० । 

सरीय करीते बेंह स्वान 'भीर होई भावीया 4॥ थि० ।। ३७८ ॥। 
सेहलठ निवली सांप सिंसुमार रोहीं हुयी । बिं०। ह 
छात्र छाली बैंह छांघु मिसु वली हुवा ॥ वि० । ३७६ ॥। 
कुकड़ युगलु' जेह शब्द बेण करीति ह्धु' रें | वि० 
कुशम।वली उरि तेह बेटउ बेटी तुछ हुयां ।। वि० ॥ इ८०॥। 
हबडा ते तु गेह राजरिंद्धि सुख भोगवि | वि० | 

राजा दूह विश चित्त भ्रति आरि लोटि रडि ॥। वि० ॥। ३८१॥।। 

एकह जीवह पाष एव.डां दुख एहे सह्यां । वि० । 

इश्णि रांइय भ्रनेक भारया जींवकेयु हसिइ ।| जि० ॥| ३८२ ।॥। 
बोलि किल्याण मित्र रोइ राजन पॉमीड । वि०। 

करि नउं जिनवर सांर हिसा पाप छांडी करी !। वि० ।। ३८३ ॥॥ 
राउ ज बोलि मित्र मुनिबरनि तुहाँ वीन॑वु | वि० | 

जिम दि दीक्षा वेगि काजन संसारि प्रत्यि || वि० बि० ॥ रे८४ | 
बैराग विशिध्यु राउ मुनिवर पगि लागी रह, | वि० । 

कुद्ट राजा घरि वात दीक्षा राउ लेवा तेणी || वि०।। ३८५ ।। 

मृकी अध सिरांगार राजलोक व॑नि' भावीउं । वि० | 

बहिन भाई भ्रह्म बेहद पालियविसी कनि गया ॥। थिं० ।। रे८६ (॥ 
दीठउ ताम नरिंद बेराग्य मनि साहमउ रहा, । वि । 

पूछि सघली नारि वैराग्य कारण प्रभ कहु ॥ वि०॥ रे८७ ॥। 

राउ भरिे सुणु नारि जे जे झ्ाषुण पेषीउं । वि० । 

बेटा बेटी जन्म श्रजी तात नासाभल्या ॥| थि० ॥॥ रे८षप ॥ 


ज्क 


झहा भव साभल्या जाम ताम बेहु मूरछी पडया । वि० ।। 

माह करिय विलाप हाहाकार सहू करियि || वि० ॥ दें८६ ॥। 
सीतल करि उपचार सजम लॉके प्रद्मी जांगव्यां | वि० । 

पूछि ताम विचार कुरि काररिफ तहां भूरछुयां ।। वि० ॥ ३६० 
जे जे भोगव्यां दु ल ते ते सघलां वीनव्यों ! थि० । 

राउ कहि सुछि मित्र दीक्षा ले उंतावेलीं || वि० ॥ ३६१ ॥। 


ध्ध 


झाचायें सोमकीति एब ब्रह्म यभोघर 


पुत्र देंठ तह राज ध्राज प्रसूरज का करू | वि० | 

राज सुणी प्रह्म बात तात ज वेगइ वीनबु ॥ वि० ॥ हे&२ ॥) 
सुणीम पअ्ह्मारा जन्म वेराग्य तहानि उपनु | वि० । 

ते आह्य किम ल्यु राज काज करे सु झापणु ।! बि० ॥ दे ॥ 
मित्र ज बोलि ताम मारग ए एसु झत्थि | बि०। 

देई बेटा राज बाप दीक्षा पहिली लिइ ॥| वि०॥। ३६४ ॥। 
बचिउ तहां एह राज बाप दीक्षा लेवा देड । वि०। 

प्रह्म॑ विमास्यु चित्त पिता पहिलु दीक्षा लेड ॥ वि. ॥ ३६५ ॥। 
कालि प्राह्म वली बेह दीक्षा लेस्यु' श्राहुंती | वि. 

अहम नइ देई राज तात माइ दीक्षा लेई ॥ वि. ॥ २६६ ॥॥॥। 
कल्याण मित्र धरी आदि राज पांचसिब्रत लीउ | वि. । 

नारी सहसज एक कुशमावलि सु' दीपीया ॥| वि. ॥ ३६७ | 
घणा महोत्सव साथि नयर माहि अह्ायं गया। वि. । 

पाच दिवस रहि राज प्वर माइ सुत तेडीउ ॥। वि. ।। रे&८ ॥। 
तेहनि देई राज गुरु पामि तव हुइ गया। वि. । 

मागी दीक्षा सार सुरु राजा बलतु भणिवि ॥ वि. ॥ ३६६ || 
वच्छु भ्रच्छ तम्हे बाल जिन दीक्षा श्रति दोहिली । वि. । 

खल्यक ब्रत ल्यु श्राज महाब्रत पाछि लेउ ॥ वि. ॥ ४०० || 
भ्रहा विमास्यु ताम ग्रूरू वाणी किम लोपीई । वि. । 

लहुडी दीक्षा वेगि गुरु प्लादेसि अह्मय लेई ॥ वि. ॥ ४०१॥ 
तेहज सुनिवर राउ विहरतु महीयल फिरि | त्रि । 

ध्राज जवडिति दीह ते गुरु तुक वनि झ्ावीउझ ॥। वि. ।। ४०२॥। 
ग्राठिम दिवस ज झ्राज उपवासी सघलो यती । वि. । 

झहां जाई गुह पास उपवास बिहु जरों साशीज ॥| वि. !)। ४०३ 
गुरु जी बोलि ताम उषबास तहानि नवि घटि । बि. । 

गुरु ग्रादेस ज पामि श्राहार लेवा पुण भमि ॥ वि. ॥| ४०४ ॥। 
चाल्यां सारगि जाम ताम तलारे भेटीया | वि. । 

प्रदह्मनि लई तेह तुक कह्निए प्राणीयां ॥ वि. ॥॥ ४०४ ॥। 


यशोपर रास 2 


हिला उठ विचार जेंछि तेमि सु कहा वि । वि. । 

के ठुझ आवि विचार ते तु प्रहमनि नुप करेदि ॥ स्लि. ॥ ४०४ ॥॥ 
सांभली बलक वारि देवी मन सुधि रीखइूकि । वि. ।, 

छांडीय सीषण रूप भख्याणु लेई आवीद लि ॥ जि. ॥| ४०५ |॥ 
देई प्रदक्षश ताम पति लागी तिसु वीनबि । वि... 

ब्रह्म सुणु तहां बात प्रति घए!ी हिंसामि करी वि ॥ जि. ४०६ ।। 

ते छूटे या पाव जिनवर दीक्षा मुझ देउ वि । वि. । 

क्षुल्लक बोलि ताम देवीय दीक्षा तवि हुई वि !। वि )॥ ४०७ ! 


ब्स्तु 
कहिय घलिक कटिय पलिक सुणि न तु देधि 
जिहां जिहां जीवां नररू गद जेह 
जेह वली तरी वासु जे जे दिवस सुख भोगवि 
देवि बिमान देवी सु श्रासइ तेह लेह दीक्षा मवि हुई 
संमलि देवि विज्ञार ब्रत सु समकित पाल जे जिम तिरीइ संसार |। ४०८ ॥॥ 


अथ ढाल वशमी 


जे धरद ए च्यार कषाइ रौद ध्यानि वली बीटीवधाएं । 

जे दहिए वनहति ग्राम हिंसा कर्मि आगला ए ।। ४०९ |। 
जे वली ए गुरु हनि स्वाम वंचक पापइ पूरीया ए। 

लेस्थाए कृष्णण तह जे परनारी लपदूये (। ४१० ॥॥ 
ते बहुए पाप प्रसाउ नरया वासइ उपजि ए। 

छेदनह ए मेंदन तेह ताडन हसन बहु सहिए।॥। ४११ |॥। 
लोहमिए ताती नारि तेस्‍्यु. आलियन करिए । 

तातु' ए करीयक थीर तरस्या थ्यांते पाईइए ॥ ४१२॥। 
छेदीवए तास सरीर भूष्यां सोइष बाडीइए । 

इश्यि परिए दुःख पनंत सरवाबासि भोगविए ॥। ४१३ ॥। 


प्राचार्य सोझकी ति एवं अह्य यशोघर 


तेनरं एजितवर दीव बु ख पशां थी सवि हुड्डाए। 

झारतु ए ध्यांन करंति नील लेस्याए वीटीया ए ॥। डेह४॥ 
रस तशा ए भेद करति कूडि भाषि बुहुर ताए। 

कूड्डीए साथि देयंति थापरि मोसु जे करिए ॥ ४१५ ॥। 
घामसिए पजेह ग्रह निशि गतिघणु' जे पुलद। 

जेहनिए नवकार न मत्र देवगूजावली नवि रखिर | ४१६ ॥ 
प्रति घणा ए पाप पश्षाउ तियच गति ते नर लहिए ! 

छेदतए अफाा दोह ताड़व पाटत जे सहिए ॥ ४१७ |। 
भूषिए तसइई लेह ताढिज ताप ने भोगवि ए । 

अ्रति धणउं ए भारा रोपमाइ बहिन जाणि नहीएं ॥ ४१८ । 
ते नराए दीक्षा देवि तिरय॑ंच्र किम दीजीइए । 

लेस्था ए पदम ज जेह धर्म ध्यानि जे वासीया ए ।। ४१६ ॥॥ 
पूजा ए जिनवर जेह पात्र दान ते झति दिए । 

जपिए मत नवकार पर उपकारज डे करिए ॥ ४२० | 
साचीए बोलि वारिि कूडीय च्ीघर ते नवि भणश्िए । 

ते नर ए जाई स्वगि देवी वृद्दे शेबीइ ए॥ ४२१॥ 
बिठाएं फरइ विमान मानस सुख श्रति भोगविए । 

यौवन ए तिमश्वल ताह जरा न श्रावि दूकडी ए॥ ४२२॥ 
भ्रति सुषए केरडी षारिग सुखसागर भीलि घणउ ए। 

ते नराए होइ न दीए भोगासक्त परोें थकी ए॥ ४२३॥। 
मानवी ए जाति लहेबि प्रगोपागि पूरीयाए। 

ब्राह्मण ए क्षत्रय जाति जे वली वेश्यह कुल तिलाए।। ४२४ ॥। 
तेह नरा ए होइ नमाद दीक्षा जेनेश्वर तशी ए । 

हवितु' ए समकित पाल टालि मभिथ्यात जे पाछलउ ए ॥। ४२५४ ॥। 
प्रिहंत ए माते देवि गुरु निग्रथ वषाणीद ए। 

जे जिन ए बोल्यु' घर्म दश लक्षण ते शाणीई ए ॥| ४२६ ॥। 
जेब्रतए बारह देवि तेते पाले निर्मला ए। 

पालजे ए साथि चित्त मूलगुण वली झाठ छिए ॥॥ ४२७ ॥ 


संशोधर रास ' ७१ 


रातिए भोजन बारि जीव तरही ,जयराएर करे ए । 

सांगली“ए देवि विकार पाय पी ते सहुलीउं ए ॥ ४२८ ।। 
सोवन ए जल भूगार पगिलागीनि वीनणिए ! 

ब्रतयतीए ,विद्यसार लेउ तहां भुरु दक्ष भमशीए ।॥ ४२६ ।। 
बोलिए घुलिक तामहुँ विद्याइसु करूं ए। 

देवी ए लीधानीम जारे ते तलि सहु करयू: ए॥ ४३० ॥॥ 
बोली ए देवी ताम लोभ रहित तब देषीउ ए । 

सांभलु ए राउ सहित लोक सह योगी सहित ए॥ ४३१ ॥ 
पालुए धर्म प्रहिस हिल नाम से लेयस्यु' ए। 

ये कोए्ट हिसा नाम देंशि ता हरि बलीं लेंयसिए ॥ ४३२ ॥। 
बोषली ए मरकी समाद देश शघलि वली थाइसिए। 

मं किवाए सधला जीव भ्रमयदान वरतावीउ ए ॥ ४३३ !। 
प्रशामीय ए क्ष्‌लक पाउं देवी वेगयि भ्रहृष्ट थई ए । 

ते तलिए मारदत्त राउ प्रणमीय पाय क्षुलक तणी ए।। ४३४ || 
मागिए दीक्षा वेगि अगि वरागिहि वासीठए। 

देउ प्रभ ए दीक्षा भ्राज ससार सागर जिम तरिए ॥ ४३५ ।१ 
बोलिए षिलक ताम सुणि मूषति येहूँ कहुए । 

अह्म नहींएु देवा जोग्य दीक्षा श्री जिनवर तणीए ॥। ४३६ ॥। 
जे प्रत्यि ए श्रह्म गुरु राउते तु दीक्षा देदसिए । 

साभलीए ताम नरिंद चीौतवि मन माहि आपणाएं ॥ ४३७ ॥। 
हुनृूप ए नृपतणु राउ लागउ देवीपय कमले | 

देवी ए क्षु लक पाउ परााभि भगति करी घसतणीए ॥ ४३८ ७ 
ते हुए देष विवेग गुह कह्नलि लेई जाइवी ए । 

श्री जिन ए धर्म विशेष हु उन होशिएह समु ए ॥। ४३६ ।। 
ते तलिए मुनिवर राउ घलिक चरित ज जाशीज ए। 

झावीउ ए संघ समेत देवी वनि उतावलउए ॥| डड० |॥। 


छर 


झाचायें सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघर 


घुलिक ए सहित ते राउ श्री गुरु केरा पति पंड्यु एछ । 

घुलिक ए कहि गुर स्वामि दीक्षा देउ ताह्य राउनिए ॥ '४ड४१ ॥॥ 
मूपतीए झाठ समेत मारदत्त दीक्षा लेइए। 

राणीए सईं तिहांध्राठ लीधी दीक्षा जैननीए ॥| ४४२ | 
क्षलक्त ए घुडीय समेत प्रथमीय पायज गुरु तथा ए । 

सागीए दीक्षा सार गुरु तुठउ तियां दीइ ए॥ ४४३ | 
श्री गुरु ए विहार करंति पृहुतां भवीया बोधिवा ए। 

ते बहुए तीणि ठामि लेई दीक्षा तव रहा ए॥। 'डडंड ॥। 
झभयरुचीए भुनिवर राह श्रभयमती भाज्ञा हुई ए। 

ते वेहए. भ्रणासरा लेवि पाष दीहाडा पालीउ ए ॥| ४४५ | 
सातमइए स्वर्ग पहूत इद्र प्रतीद्र ज ते हया ए। 

देवीए बृदज माहि सार सौरुय प्रति भोगविए ॥ ४४६ ॥॥ 
सुदत्त ए मुनिवर राउ़ सोलमइ स्वर्ग ज ते गउ ए । 

झिल्याण ए मित्र ज भ्रादि घरीय करी जे मुनि सोहू ए ॥ ४४७ ॥। 
पुहुता ए तेहज स्वधि पुण्यमानि झआ पापरिए। 

योगीए सघले ताम मिथ्यात हिंसा छांडी करीए ॥| ४४८ ॥। 
पुहुता ए तेह सु ठाम कर्म मानि वली झापशिए । 

दयानिधिए एहज रास पढ़इ गणि जे सांभलिए ॥ ४४६ ॥। 


नवनिधिए मंदिर तास कामथेन तस पश्रागरिएए । 
पापहए तराज्ध विनाश घर्मतरूयर बाधि सदाए ।। ४५० ॥ 


कुबुधए केरडु नास बुधि रूडी सदा उपजइए | 
जांद्रए सूरज भेद महीघरूए ॥ डश्१॥ 
ता रहुए छहुजअ रास राठ यसोधर केरडु ए । 


शशोघर रास 


ता रहुएं एहुज रास राड बसोधर केरडु ए.._ ॥ ४४२॥ 
शुणीयश ए जें तरतारि जेह कवेसर कुपड़ो ए । 

सोधीए एह जे हास करीग्र साचु वली ब्ापिचु एु॥। ४५३ ॥| 
कातीए उजलि पांधि पाडिता बुंघवारि कीउए । 

सीतलुए नाथ प्रासादि शुढ़ली समर सोहामणुएं ॥ ४श४ड ।। 
रिफ्िवृर्ि ए श्री पास पासाउ हो जो निति श्रीसंघह धरिए 
थी गुर ए चरण पसाउ थी सोमकोरति भध्यु ए। ४५५॥ 


॥ इति श्री यशोधर रास समाप्त ।३ 
| संवत्‌ १५८५ बर्षे ज्येष्ट सुदि १२ रवौ ।। 


३ 


गुरुनामावली 
मंगलाचरण -- 
नमस्क्ृत्य जिवाधीशानू सुरासुरममस्कृतात । 
वृषभादिवीरपर्यवानू. वक्षे. श्रीग्रुुपद्धितम्‌ ॥॥ १ ॥। 
नमामि शारदां देवीं विदुधानन्ददायिनी । 
जिनेन्द्रबदना भोज हसिनी परमेश्वरीम्‌ ॥। २ ॥। 


चारित्राणंवर्गभीरानू नत्वा श्रीमुनिपु गवानु । 
गुरुतामावली वक्षे समासेन स्वशक्तितः ॥ ३ ॥ 
वहा बंध 
जिण चुवीसह पाय नमी, समरवि शारद माइ । 
काह्ठसंघगुएवर्णावबु, पणमवि गणहर पाइ॥ ४॥ 
एक जीहू! किम बोलीइ, कट्टसघ गुण सार । 
सुर गुर बुधि जे समु, ते नवि लाभि पार॥ ५॥ 
चुरासी? गण॒हर हूया, भादि जिणदह जोई। 
तिशि भनुक्रमि बदतां, बकरे एयारह होइ॥ ६॥। 
चुवीसह्‌ जिएवर तरो, मणहर पाय मुनिदिश्न । 
सिर वालि ते जोयता, चौदिसि तेबच्न ॥ ७ ॥। 
वीर जिण॒दह पट्टिपुणा, बिठा गौतम स्वामि। 
तवनिधांन घरि सपजि, पाप पणासि नामि॥ ८5 ॥ 
सौधम्मह मुनिवर हुउ, जंबू स्वामि वषाण | 
एत्रहु सरसु सुपीऊ॑, रूथडु केवल नाझा || ६ )। 


. जीभ, जिह्ा 2 भगवान झादिनाथ के ८४ गशाघर ये 


गुरतागरवजी छल 


चीदह पूंरव जे धरि, दश पुरुक ना अंश । 
बहु विंहि रिपि भुधीदा, को संहि तेह पमाख ।६ १० !। 
३ । 
अहो शावकों पुण्य प्रभाव को । तिश्मल चिले करी, जिसवाणी ममिघरी 
सावचेत थाई, जिन मर्वति लाईं। भोकाष्ठरसंधना मे, शुविधर तेहनु अनुकस 
तेहनां गुण सांभल्यां बकां, संसार समुत्र तारा परम महासुखता कारण इस 
जे गुर सांभलु । 
झाथ छुंव पायनो 
श्री वीर ताह प्रमुक्तमि जाए । मुनिवरति तेजिजिसुहु भाण || 
सहु ब्रत माहि जिम ब्रह्मचार | गिरवरह मांहिं जिम मेर सॉर | ११ ॥। 
फचिंता्मणि रयराह मॉज्फि जाण | सब नारा माहि केचलह नाणो ॥। 
चितामणि रमएण॒ह मकश्ति एक । झ्ाचार सबहू' सोहि विवेक ॥ १२॥। 
भ्रह गणह सक्ति जिम चदर सूर2। जल रास माहि सायरह पूर ॥। 
जिम देव सबह माहि ज इंद। महीयल माहि सोहि नरेंद॥ १३ । 
पदवी सवहु तिथयर जेम। तस उपम दीजि कहु केंम ।। 
भरहेसर जिम सवि चक्‍क्रयार | हृवि काहु पुछसि बार-बार || १४ |। 
कप्पतर तरवरह्‌ चग | तिम सध सरोमरिण कट्टू संघ।॥ १५ ॥ 


प्रथ दूहा बंध 


संघ सरोमरि संघ ए, णोडे तेह विश्वार । 

नरंह नरेंदे वंदोंया, गरुंबा भच्छ चीयार | १६।' 
शं्लोक-- श्रीनंदीतटग #छारुपी,. साथुरो. वाभडामिधः 

लाइवामंड इत्येसे गश्छाश्व  विद्युधस्तुक्ाः ॥१ ॥॥ 





।, चन्द्रमा 


2. सूर्य 
3. समुद्र 4, कल्पवृक्ष 


७६ 


झावायें सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


तेषु मच्छेधु विश्यातः श्री नंदीतटसंञ्ञकः 4 
ज्ीलसौआम्मसंयुक्तो विद्यां ग्रुशगुरां विधि:)२७॥॥ 


बृहा बंध 
गराहर मुनिजनवर्णंतां, पढ़सह एह विचार । 
शहद वल्लभसरिनु इसि गब्छ हुड उबबार॥। १८ | 
छुंद पाथडो 
तेह पढ्ुथर ब्रछ्धि एह॥ नामि पंचग्रुरु कहुं तेह ॥ 
श्री गगसेन नाभि पहाण । तेह नरनरिंद बहु दिइ मारा ॥| १६ ॥। 
श्री नागसेन नामि प्रसिद्ध । देवाहवि जेहूनी भगति किद्ध ।। 
पंचमि पट्टि सिद्धांत देव । प्ररणेंद्रि आावी किद्ध सेव ।। २० ॥। 
श्री मोपसेन मुनिराउ जाण। बोलंतां वयरा अभ्रमोघ वारि ।। 
सत्तमि पट्टि श्री नोपसेत । तीय भुजबलि जीतु मयरण जेण ।। 
दक्षशह देश देशहू मझारि | श्री नदी तट पहदुणह सार ।॥ २६ ॥। 
द्हा 


दक्षिण देश मभझारि जु, नंदी तट पुर जाण। 
नोपसेत मुनिवर रहिनीय तेजि जिम भाण ॥ २२ ॥ 


तेह मुनिवरनि रुयड़ा, पंचसइ वर सष्य । 
नीय बुधि प्रतिबोधीया, तेहनि दीधी दक्ष ॥ २३ ॥। 
से सख्य माहि रुबडा, मुनिवर च्यार प्रसिद्ध । 
रामसेन भ्रादि धरी, बाद केरि निजबुद्धि॥ २४ ॥ 
वाद करता दिद्ु जु तु गुरु दीधु बोल। 
माहो माहिसु लबु, तहां सूरषनिटोल ॥। २५॥। 
थादी तु तहां जाणीठ, विद्या बल चणु चंग । 
देश च्यार प्रतिबूकवी, रवि तल राह्ावु रग ॥। २६ ॥। 
नरसिहुर पुर जाणी, देश मक्कि मेवाड़ि। 
ते मिथ्याति वाहीउऊ', नथी कहि निषाड़ि।॥] २७ ॥ 


मुंसनासावली छठ 


बायड़ देश जु जाबीहई, सयरी मघुरा ज्ार। 
शाह देश नाभि भर, तिहां मिध्यात झपार ॥ रथ 


अंड ओेटक 


बाह्य सबिहीडि लोक पते । पहिता सत्रि दीसि मबह जले । 
प्रतियोध जु नीय बुधि बले । जस रांघु तु रवि चकक तले ॥॥ २६ ।। 
ड्हा 

शी गुरु वाणी संभली, विमासि नीय चित्त । 

करहुँ ध्रोपश एह हुं, नहीं भ्रछि इृहाँ भांति ।॥। ३० ॥। 

गुरह धरण बंदी करी, चाल्या सध्य चीयार*। 

सु सु चेलाथि जु, सीधा एहू विन्ञार ॥ रेह।॥। 

झ्थ छंद 

परशामवितीय गुरु चरशां सरणं, चित्तेव जिखवरं जितते । 
श्री राससेन सुणि बंदो, झ्लायो तवरम्मि धरवि प्राणोंदों ।। ३२२ ॥। 
भ्राणदह धरबि ताम सपत्ता, धर नयरे नरसिहपुरे। 
सरधर बर तीर नीर प्रलोदई, तिहा बिठा मुनि ध्याव धरे ॥। ३३ ॥| 
मासो उपवास तेश उचरीयौ, धम्म धनुह वर गहव करे । 
श्रीरामसेन मुनिवर सुमरतां, नासि पाउ ते विवह परे ।। १।। ३४ |। 
तस नवर पुरमि मझे, साहड़ नामेण नवसए रिद्ठी? । 
सत्तह* पुत्त संयुतो, पुत्तह पुत्र न लभये कहूबि ॥| २। ३२५॥ 
पुत्तहू चापुत्त कहवि, नंधि लभि तब सेटी छदेग भय । 
बहुयर उवेस तथ संपत्ती, जत्य सुबदि मुझशिद मय | ३६॥। 
चींतीय नीय काज लाज नवि, धाणी भग्गलि बिठठ लग्ग पय । 
शीराससेत तव ज्ञान महावलद्धि मनि झाठवीया नाम लीय॑ ।। ॥ ३७ ।। 
तह बयण सुणवि सेट्री, पुछि कफ्जं च कहषि मुशणिराउ । 





१. चार २ श्रेष्टि 
३ सात 


छ्घ झाचाय॑ सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


दुतूय दुल्ल पुत वालपंडीय, घीय कृप नथि संदोहो ॥ ३ ॥। देस ।। 
संदेह विद्ासरा जब ते दिठुड, तब लोकहू पश्राचभ भय 4 

बे कर जोडबि क्‍्ति बहु भक्ति, मुनि भ्रादेशन सरसिलय ।। ३६ ॥। 
बोलि तह सेट्टी कह्दि तो कज्ज, मो मंदिर छि दिव्य घर । 

श्रो राससेन मुनिवर सुपयपि, करु धम्मे श्री जिनह तरस ।। ४ ।॥॥ ४० ॥॥ 
मिध्यात दूर दवडीय थापीय जित धस्म नयर ममरस्मि। 

सचुसठसि कुल रोपबि पतट्टीएज देव बहुरुठ ॥ ४॥। ४१॥। 
बहुरुव पत्तद्वीय जिनवर भवमें तव शुनिवर चलति क्षरुप |) 

पूछि तब सेट्टी सीस पय नामी कवण कज्ज चलति तेखं ॥॥ ४२ ॥। 
ह॒विरेण धृष्ट कारण प्रति संभलि प्रडसि तूय नयरे पचरे । 
श्रीरामसेत मुनिवर इम बॉलि जाउ उत्तर वाडपुरे ॥|४॥ ४३ ।। 
त्रसिहपुर नयर तजीय ते तिथ पहुतता। 

गामह नामि नाम न्‍याति याति रवितलि सुपचितता || ४४ ॥ 
सत्ताबीसह गोत्र तेश थिरु करि थप्पीय । 

नरसिंहुराय गुण ताम जिश धम्मह अश्रष्पीय ।। ४४ ॥ 
श्रीशांति नाथ सुपसाउ करि श्रीरामसेन उबएस धरि। 


द्रमंडलिदशीयर तपि । तां रिधि वृद्धि श्रावयह्‌ घरे।॥। ५।॥॥ ४६॥। 
हबि बोली 


हृषि तेह भौरामसेन देव तशा गुशा सम्ुत्र नि पार पात् वा कुस ससमरथ 
जिर्मि भ्री रामसेनि जिन श्राषणा स्याननि बलि करी चित्त सदेह भांजी प्रत्यक्ष 
दृष्ठांत देबालो । चुसठि सि कुलि सरासहपुर पाटण। तेह तजा संपूर्ण मिथ्यात्व कुलि 
यका प्रतिबोधों भावक तु धर्म लेवाडयु शनि भीरामसेनि बली शाननियलि धूल वृष्ट 
हतो जाणी | उत्त रवादि समस्त श्रायक जनगारी। नरसिंह पुरा सत्तावीस गोत्र 
संयुक्त न्‍्यात थापी। तेह गुरुवा भ्रनत गुण बोलतां पार न पामीह | 


मुरुनामावली 


_ इबि दूहा 
रामखेन  मुति खित्रां थका बित्रकोंट संपत्त । 
देश विदेशे जाणीद श्री गुद केरी वत ॥ ६ ॥ ४७ | 
की रामसेन मुमिवर तरश वेसिसेश मुनि तास | 
एक भशंतां प्रद्किमामि सपत्ता छमास |॥ २॥। ४८१॥॥ 
गुर बोलि सख्यह प्रति, संभरलि तु मुझ बाते । 
तप करी काया षेंट थे मूंकी भरा बात ॥ हे ॥ ४६ ।। 
नव गुरु वाणी संशली, सन्ति हुई उच्चाट। 
गुर बांदीनि नीसरगयु, सूक्ती भरोथा बात ॥ डे ॥ ५० ॥। 


आउर व्ाम प्रसिंध जे, वेहना चिंषमा खोह। 
विहा भावी भुनिवर रहा, मकी सघला मोह ॥ ५।॥ ५१ ॥ 


अन्त उदक सवि परिहरी, बिठु निजघरी ध्यान । 
जु विद्या दिद सारदां, तुहु मूकु मान ॥ ६॥ ५२॥ 


सात दिवस इस्थी परिब्रया, तप क्ररताँ सुनिरात | 

कारयय लागी बूकवा, तुहि ते सूक्ति भाउ ।' ७॥ ५३॥ 
एक दिवस पदुमावली, सुति उपरि जायति। 

तव सरसत्ति साहाभी मली, कंलासह झ्रावति ॥ ८।। ५४ ॥॥ 
पद्मावती सरसति, अति ब्रयश्न बोलि तास । 

ए मुनि काया षेंटविरक्खहु सुंदरि कुछ काम ॥| ६ ॥। ५५ ।। 
पद्मावती प्रति सरसती ते बिहू तिहा संपत्त। 

उभी रही बोलावीउ भुनिवर माहाजमरत्ति ।। १० ॥ ५६ ।॥। 
त्थ मुनिवर सरसु भरिण कॉँइ करि तु कट्ट । 

पश्मांक्ती' प्रत्ति सरसती झहा थे सुकॉनि तुदु | ११॥ ५७ |। 
सरसति तूटी झापीड़, शास्ज तणु भंडार । 

विद्य भयराह भाभनी, पद्मावती सु बिचार | १२१॥। ५८ ।। 


तु मुनि भखझसरा मूकीउ सपतु पर भात्त । 
विद्या बिहूँ विनुसीठ, संधि तेहनी बात ॥ १३ | ५६ | 


घ्० झाचार्य योसकौति एवं ब्रह्म यशोघर 


झथ बोली ह 
सदसंतर तिसि सुनिस्वरि तदाकाल निसमि इसी प्रतिज्ञामु उच्चार कौंधु, 
पंचतीर्भ दिन प्रति नमस्कार करवा । श्रीशेत्रुलण । ओ रंजतकाचल । ओ तु गेल्वर । 
ओ पावागिरि | शनि शी तारंगाजल । ए पंच तोघ॑नो घराधा कीधा जिना दिन प्रति 
झाहार मु नयम ! पंच तो्थंमी यात्रा करी ओ भुरुता चरण वांदवासणि कारणि 
चिट कोटि पुहुता । तदाकाल श्री गुरु भ्रनुबंबना देई समुस्ख बोलबा सागा। 
पथ पाधडो 


देस मज्मि मेबाड देश, भट्टपुर पट्टरा विशेस। 

तिहां वसि लोक मिथ्यात पुर, घम्मह बथानासिज दूर ॥ ६० ॥ 

तु जाणुतो विद्या विशेष, परसनउ तुम नार सेष । 

तब भेमसेन बोलि विचार, सि करवु' स्वामी वयण सार ॥ ६१ ॥ 
तिहा सहि गुरु चाल्यु करी प्रणाम, बित्तह प्राठवीया एह काम ॥। 
पट्ट पुर पट्ठणा मझारि, गया सेससेन न लगि बार ॥ ६२ ॥। 


अथ छंद 
मेमसेन मुनि नाहो पुहुतु भट्ट उर नयर मक्मि । 
नय दीठड प्रवलोक विलोकह घरि बहुल मिथ्यात ॥ १॥। ६३ ॥। 
जरे बहुल मिथ्यात देषी मुरिदो, महापाप तम नासवा एह चंदो । 
नीय न्‍्याम पबोहोया तेण सबे, भरी नेमसेनस्थ बहु सक्ति तबे ॥। ६४ ।॥। 
जरे नाममभट्ट उरा न्‍्यात थापी, महापाप भिश्यातनी वेल मापी । 
पतिट्टीया तीर्थ चुबीस प्रासाद माला, श्रीनेमसेनस्य कीति विशाला ॥।६५॥ 
जरे जिराह चुवीस पबरकमल भत्ता, तह कज्ज लउबीस गुत्ते संयुत्ता । 
भटे उरे विब चउबीस तित्थइ, पतिट्टीया मेमसेनस्थ हत्यइ ॥६६। 


सजो गच्छ नदीय नामि मह्वावि, श्री नेमसेनसप गुझ पासि झावि। 
झावीसहि गुरुषासि भक्ति परणाम सुकिट्टी ॥ ६७ ४ 


पडिबोहीय ए शात प्रमर जस इशी परिलिदौ । 
भट्ट उर नामेण ताम भट्ट उर किघा। पछंडाबी मिथ्यात नेम आवकता 


दिला ॥॥ ६८ ।। 
जयवंता परीयरणा पत्तसु'। श्री आदिवाथ सुपसाउ करि । 
श्री नेमसेन उपदेस तु थिर लछी श्री संघ घरि ॥ ६६ ।॥ 


- मुदनामाजजो धर 
कलोक - 


तेस्पय ऑवेमलेसस्थ पट्टे ये श्ुनिषुगवाः:। , 
हेबां व्यावर्णनां कुर्बे भव्या श्रण्यंति सादरा, ॥१ ॥॥99(॥ 


झथ पाथडी बंध छंद 


को रासतेन पढटिठ सुजाश । ओऔी नेशसेन महूउ पमाण |! 


ओऔ गरेम्द्रसेश नासि फवित । वॉसबसेशल मुनिमयणलित्त ।७६१॥ 
माहेंद्मन मुनिबर सुजाण । प्रादित्वसेन निज तेज भाणा ॥॥ 


लो सहुख्कोलि तामि प्रसिद्ध । भ्तकोति प्रतिषणु कीशिलिड ।।७२।। 
की वेवकीतिसोलमि पाटि । तिहां स्तरसेन थाप्या प्रधाट । 
भी विजयकीति कित्तिह विशाल । चारित्त लीउ पंचमिकालि ।७३।। 
केशवसेन लटूउ सुबंग । सठ्ससेन सुनिवर प्रभंग । 
भी सेघसेन निर्मल सुगगंग । कमकसेन रा|ज्यु सुरंग ॥७४॥ 
की विजयसेन सुपवित्त चित्त । हरसेन नामि महीयल बदित्त ।॥। 
जारित्ततेन चारित्ततार । वौरखेन जिसौ वेगमार । 
छुलमूधरा भूषणहसेव । तिसमेर वदित्तौ भेरसेम ॥७५॥। 


प्रष दू हावंध 
शुभकरता भुनिवर हू, सेन सुमंकर नाम । 
नयकीत्ति सुबर्णबु, चन्द्रसन गुराधाम !॥१॥७६॥ 
श्री सोमकीति गुरु पाए नमु', सहस्रकीत्ति सुविजाश । 
महूकीति भ्रुरुवर्णत्‌ु मयर् मनाव्यु झ्राणा ॥२॥७७॥। 
यसकीति पस डजलु, जिस गयशंगरि चअन्द ॥॥ 
गुख्कीत्ति गुण बोलीह, धरी मणी परमाणद ॥११॥७८॥। 
पद्मकीति गुण बोलता, किंमिद्दे न ग्राविदेद । 
तिमुवनकीति मुनिवर तर, तेंपकरी निरमल देह ।४॥।७९॥। 


प्रे 


आ्राचार्य सोमकीति एवं ब्रह्य यशोघर 


श्री विमलकीति नामि हूठ, मदनकीति मुनिराउ। 
मेहकौत्ति सहि गुरु तणे, सुरतर नमीया पाय ॥१श॥८०॥॥ 


झथ बोली 


हथि जितालिसिसि पाटि थी गुशसेव इसि सामि 
माहा मुनिस्थर हुपा । तुकिसा ते सुनोस्‍्थर । 
ध्यान न बलि रात्रि समि सर्प्याधिराज प्रत्यक्ष भाई साचा दीधी | 
तु किसी बाचा स्थामी संभलि | जतु इचड साहसीक मसल तु जिहा 
ताहर वचन । ताहर भवन । ताहरो पीछी जि्हाँ फरिले को ताहरी 
प्राश्ा धरि । तेहनि सप्पंत विधदृकडू न थाइ | ए सहि जाखे। 
उते भुनिस्वरना घ्यानन' विज्ञाना तपसा इस्येबमादि अनेक 


अर बोलतां सुर गद वहस्पति शाजविउ पार न पामइ ॥ 


श्लोक 
रत्तकीति ततो जातो मुनिर्जयसेनकः । 
कनककीत्तिश्रतत्पट्टे. भानुकीत्तिगू योज्ज्वल ।॥१॥८९१॥ 
तत सयमसेनारख्यो राजकीतिलंघुस्मृत: ॥ 
विश्वन दिमुनीन्द्रोश्मूत चारुकी तिस्थ कीतिभाक्‌ ।२॥५८२।॥। 


द्हा 
एकावनमि पार्टि जु विश्वसेन सुबहद्ु ।। 
देवभूषमूषण समु ललतकीति सतुट्ट ॥ह॥८३५ 
श्र्‌तशीलि जे पूरीउ, श्रुतकीति मुनिराठ 
जयदेविमयण हराबीउ,उदयसेन भडिवाउ ॥२।।८४॥। 
गुरगाहा रसि पूरीठ, श्री गुणदेव बिसेष ॥ 
विशाल कीति वादिकरी, जगति रहावीरेष ।॥३॥॥८५॥ 

झथ बोलो 

श्री प्रनंतकीति तु" गुणसिद्दय॒भिषादि । धनंत महिमा । 


बुद भाग्रावलो - थ३ 


अनंतयु अक्ोमीश । अनंत तैज आपति गुर घरोोकमल्ल । 
जीतस मसण  सल्ल + एज विधि ते ,मुनिस्वर हुयो | 
तेहनि पाटि श्री सहसेन धाचाय दिठा। तीरिण मंहसेताचादि 
बादिविटंबन + वाद़ी गजांकुश। महावादी मस्तकाशूल । 
मिध्यात्व कु दकु दाल | इसा विरद कहाव्यां । भ्रमेंक प्र थनासमूह 
बागी / आराषगु नास रहाव्यु_तेहना भुझावली अनेरा अनंत 
प्रबाँसिइ । प्रति तेह मुदनु माम प्रमाति काल स्मरण मात्रि अनेक 
सुधनुदाता प्रवत्ति । 
झर्जं भोटक 

थी विजयकीत्ति निजकीत्ति रसे | जिनसेनइ शाण्यु मयरा वसे । 
रविकीसि कौतितेजिय घणु। जिणिनाद उतारयु मोह तथु ॥६॥ 


श्लोक 
झश्वसेनगुणांभोभि. श्रीकीत्ति चारुसेनकः ।। 
शुभवःशुभकीतिश्य भवकीत्ति भवांतकत, ॥१६॥८७। 
श्रीभावांतकसेनारुयो ज्ञोककीत्ति जगन्नुतः । 
भीमत्त्रिलोककीत्तिश्द धुनीन्द्रोश्मरकीत्तिक : ॥२।।८०॥। 
भथ बहा 


श्री सुरसेन मुनिंद जउ, जयकीति गुणरासि । 
रामकीरति सुरुप्रखभ्तां, जांद ते पातिक नासि ॥(॥८६॥ 
श्री उदयकीति उदठझ भलि, राजकीति गुरु जोइ । 
कुमारसेन गुण बोलतां, पारन पासि कोइ ॥॥२॥६०॥ 
पूरव रिपि छलठ घरण, फस्मकीत्ति सुपसिद्ध | 
पच्ससेन पद्धचि हैउ, परम्मावतीबर  दिद्ध ॥३॥।६१॥॥ 


शथकोध्रे 


तेह भी पसेन पट्टोचररस संशररलमभद्र सारण तंरण । 
खसम्मार्गजरण । पंचेमिय विशिकेरण । एकासीमइपोटि 


छह 


झ्ाचार्य सोमकोति एवें ब्रह्म यशोषर 


श्री भुवनकीतति राउल उपल्ा। पुणलिणि थी सचभकीतिह ।' 
ढोलौनयर भध्य शुल्तान श्री बडा महिम्‌ बसाह संर्भांतरि 
झ्राषणी विज्ञानि प्रमाणि मिराधार पालधो चलावी। 
सुलताण महिम्‌ इसाह संहयद् सान दी । तेहनयर मध्य 
पत्रालंबत बांधो पंचमिष्यात्व बादी व्‌ द राजसरभांइ समस्त 
खोक विद्यमान जीता । जिन धर्म प्रगट कीधु प्रसरणस इसी 
परिलीध । झभितेह श्री गुदतणि पादि श्री भावसेस झ्रनि 
श्री बासवसेन हुवा । जे श्री वासक्सेन मलमलित गात्र चारित्र 
वात्र नित्य पक्षोपवास । नि भ्र तराद निश्च॑योंग मासोपवास 
दसा तपस्वी इणि कालि हूपा न कोहसि । प्रति तेहनि मासि 
तथा पीछीनि स्पशि समस्त कुष्टादिक व्याधि जाती । तेह गुदना 
गुण केतला एक बोलीइ । हृजि भावसेन देव तथि पाटि 


श्री रतनकीति उपस्ता । 


भ्रथ छुंद त्रिवलय 


श्री नदीतट गच्छे, पट्ट श्री भावसेनस्य | 

नयप्ापा श्वू गारी, उपपन्तो रगणकीत्तीयों ॥॥ १६२।। 

उपनु रशणकीत्ति, सोहि. निम्मलचित्त | 

हुड विश्यात क्षिति । यति प्वरों जीतु॥ 

जीतुरे मदनबलि संक्यु न वाही छलि । 

जितवर घम्मकक्‍्सी घुराधरो 48 ३।। 

जाणि जाएणि रे मौंवम स्वामी । त्तम नासिजेहनामि | 

रहा उत्तम ठामि सडोयरख । छाड़्यु र रे दुज्जय क्रोध । 
भभिनवु ए ह ग्रोथ । पंत्रे इ द्रीकीष रोध एक क्षप् ।॥२॥३६ ४। 
उद्धरण तेह पाद । नरयनी भांजी वाट । मांडीला नका कबाड़ विवहूं 
पार । झाणि झ्ारि रे बेनमाण । सर्व विद्या तणु जारा । 


रण के 


गृइनामावली दे 


भारि झारशि इ जेनमाख । सब विज्ञा तथु जार । 
सरवर वहि आरत १ र शभरे । दीसिदीसिरे भ्रति कक़ाइ4 2 
हेला मादि जीतुमार । घड़ीय न लायीबार । बरह गुरों 
इशणीपरिभ्रतिसोहि। भवीयंश मनभो हि । ध्यान हे धारीहि। 
श्रीलष्मसेन झारांद करी 4. रहा 


कहिं कहि रे संसार मार। मजाणु तहां प्रसार । 


झछ्ि भ्रति भसार। भेद करी। पूजु पूजु रे ध्रिहंत देव । 
सुरतर करि सेव । हविमलाठ षेव भावधरी । 


पालु बालु रे अहसा धस्म । मरायनु लाशु जम्म । 
मे कर कुत्सिति कसम । भवहवणें | 
तद तर रे उत्तम जते। अवरभ झआाणु मनि । 
ध्याउ सर्वश धघत । लघ्मसेम गुरु एम भणे ॥४॥६६।॥ 


दीठि दीठि रे प्रति प्राणंद । मिथ्यातना टालि कद । 
गयण बिहृशचंद । कुलहि तिलु । 
जोदइ जोह रे रयणी दीसि ।ै। तत्त्व पद लही कछीशि | 
घरि आदेश शीसि | तेह भलु । तरि तरि रे संसार 
करतिज गुरु मूकिइ इ भोकलु कर दान भणी । 
छड़ि छडि रे रढडीबाल । लेइ बुद्धि विशाल । 
याणीय अतिरसाल । लब्मसेन मुनिराठ तएणी ॥५॥६७॥। 


श्री रमशकौतति गुरु पट्टि तररिंः साउज्जल तपै | 
छुंडावी पांयंड. पस्मि मारंगि धारोपे । 
पाप ताप संताप भयण  मछर मय हाले | 
क्षमायुक्त गुणराश्ि लोबच लौला करि राले । 
बोलिज वाशि भ्म्मी क्रग्गली सावय जन घन चित्त हर । 


झाचार्य सोमकीर्ति एवं ब्रह्म यशोघर 


श्री लक्ष्मसेत भुनिवर सुभुस्यल संघ कल्याश कर ॥६॥8५८।॥ 
सगुरा अगुरा भंडार सुराहकरि जणा मण रंजैे । 
उतसम हयथर चड़लि सयण अडवांइ भंजे ।7 
रमधायर ग्रभीर धीर मन्दिर जिम सोहै । 
लष्मसेन भुर फटि एह मवियण मत मोह । 
दीपंति तेज दणीयर जिसु मछत्ती मण मारा हर । 
जयवता बठवय सघसु श्री धम्मंसेन मुनिवर पवर ॥१॥६६।॥ 
पहिरवि सील सनाहु तवह चरएणा कडिकछीय ।! 
क्षमा पड़गत करि घरवि गदहीय भुजबलि जय सछी | 
काम कोह मंद मोह सलोह प्रावंतु ठालि । 
कु सभ सुनिराठ गछ इसी परि प्रजूयालि । 
श्री लध्मसेन पट्टोषघरण पाव पंक छिब्पि नहीं। 
जे सरह नरिदे बदीईद श्री भीमसेत मुनिवर सही ॥१००॥। 


सुदगिरि गिरि को चढ़े पाउ करि झति बलव तौ। 
कवि रशायर तीर पुहतदय तहरंती. ॥ 


कोह प्रायास प्राण हत्थ करि गहि कमंती । 

कट्ट्संघ सं गुर परिलहि दुविह कोइ सहतौ ! 

श्री मीमसेन पट्टह धरएण। गच्छ सरोमरि कुल तिलौ । 

जारा'ति सुजाणशह जाए नर श्री सोसकीत्ति मुभलौ ।।१०२।। 

पनरहसि भ्रठार मास झाषादह जाणु । 
प्रकार पत्रसी बहुल पष्यह व्षाणु । 

पुध्वाभद्‌ नक्षत्र श्री सोभीति पुरवरि । 

सत्यासी वर पाठ तणु प्रवध जिशि परि ! । 

जिनवर सुपास भवति कीउ श्री सोमकीतति बहुमाव धरि | 

जयव तज् रवि तलि विस्तरू । श्री शांतिनाथ सुपसाउ करि ॥॥१०३॥ 


हति ओ गुद्नामाबली 


रिविसनाय को धलि 


प्रजमवि जिशवर पाउ तु, राउ लिहु भबननुए । 
समरत्रि सरसित देवतु, सेवा सुर सर करिए । 
गाइ सु आदि जिणंद, पझ्ागद भ्रति उपजिए । 
कौशल देश मभझ्कार दु, सुसार गुण झागलु ए॥ १॥ 


नयर भजोष्याहां वास तु, ध्ास जमि पूरविए। 
नाभि नरिंद खुरिद जिसु, सुरपुर वरीए । 

मुरा देवी तास भ्रधंगि सुर गिर भाजिसीए ! 

राउ राणी सुखसेजि, सुहे जाँइ नितु रमिए | २ ॥। 


माता की सेवा करना 
इद्र आदेश सुवेस भ्रावीय सुर किन्यका ए । 
केवि सिर छत्र घरंति, करंति केंवि धूपशाएं। 
केविड गट देह भ्रगि, सु्रंथी पूजा घणी ए । 
केविउ मर बहू भ्रंगि, शामगीय भार वहिए ॥ ३ ॥| 
केविं सबने शनि प्रासन, भोजन विधि करिए । 
केवि घडग धरी हाथि, सो साथइ नितु फिरिए । 
सुरा देवी भगति जि काजि, सु लाजन मनि धरिएट । 
जू जूबा करि सबि वेवतु, मा मन परिहरिए ॥। ४ ॥। 
गरभ सोध करि भाव तु, गाइ ग्रुण जिन शणाएं। 
वरसि पभ्रहूठए कोड़ि करि, जोड़ि सोब्रज तणीए | 
दिल दित नामितिबार, सो वारि वा कुछ धरणीए । 
एक दिश्वस मुरा देवी, सो सेबीद जक्षणीए | 
पुदीय सेजि समाधि, सु अधि कोइ झासणीए ।। ५! 

हाथ दाल बोजो 

मुरा देवी सोयरंडां पेणि, जिशुवन जद जिम देषि । 


धद झात्रार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


रमणीब पाछलि याम, देषीय जागिली ताम ॥ ११३ 
करीय ज्य गार सु सार, झआवीय सभाह मझार । 
साभि नरिद वाए लागि, कर जोडी फल “मागि | २ ।॥ 


सोलह स्वप्तो का फल 
स्वामीय सुयणाडा दीठा, दुःख सबिहो तूर्या भ्रबीछ । 
उज्जल वर्णां सोभाऊ, पहिलि गयबर राऊा। ३॥॥ 
बीजि वृषभ ते गाजि, दीठि दालिद्र भाजि । 
यारू सिंध ते त्रीजि, सबल ऊपम गुण दीजि ॥ ४ ॥। 
चुथि लक्ष्मीय दीठी रगण, सिंघासरा बिठी । 
पंचमि पुष्प वी माला, ऊ गरुथीय विवध विशाला || ५ ।। 
छठि चद सपुरह, तिमर करि घरा दूरह । 
सातमि सूर ते दीढु, उदयाचल सिरे बीढू ॥ ६॥ 
मच्छ युगल पेंबतु भ्राठमि, जल सिरिए भलकतु । 
नुसि पूरण कुभोठ, भ्रवतणाड प्रारंभो ॥७॥ 
सरवर जल भर्‌यु सोहि, दशमि जनम मन मोहि | 
सायर लहर भ्रपार, दीठा सपन ईग्यार ॥॥5८॥। 
विष्टर भवन सभार, रसखमि सपन ते बार । 
तैर॒मि ध्रमर विमान, रिपु सबे होया विमान || € |। 
आौदसि नागचावास, रंग्रि करिय विलास। 
पनरमि रयण चापुज,, जाणे मेर नाकु॥ १०।॥। 
सोलमि प्रग्नि झंगीठी, धूम रहित मिय दीठौ । 
सोलि सपन विचार बोलि राउ ते सार। ११॥ 
तु उरि पुत्र ते होसि ज्ञानि त्रिभुवन योसि। 
राश्यी मंदिरे पुहती दसह कुमारी संयुती । 
यमें महोत्सत्त कौथु सुर मली दान बहु दीधु ॥ १२॥ 


रिपभनाथ की धूलि दह 


झाथ हाल त्रोजी . 
जन्म सहोत्सव 
जाउ हो पुत्र हौया देश मास । तासि नरिदवी पूगीय धास । 
जनम महोत्सवि सुरपति श्राया । चउ विध काय सुरासुर राया 
॥ १॥ 

इन्द्र ऐराबवण विसि पहुत । जय जय शब्द ते करइ बहुत | 
सूत ग्रहिय इद्राणीय जाई। मायामि बालक नवुयनीपाई॥| २॥ 
भाणीय बालक इन्द्रनि दीघु । प्रशमीय सुरपति निज करि 

लीघु । 
गजपति बइसीनि सुरगिर जाइ। देव देवी जिनवर गण गाइई ।। ३ ॥। 
पाडुक वन कबल सिला नाम । बिसारया जिन करीय प्रणाम । 
क्षीर समुद्र जल कु भ भराव्या । सहस भ्रठोतर सुर वर लाब्या 


"| ४ ॥। 
इंद्र इद्राणीय करि प्रभिवेक । झाप आपरित संगि रचियां 
विवेक । 
स्तान कराविय सोल विभूषण । मूव्या ते जिनवर सहि जु 
सुलक्षण ॥ ५ ॥। 
इन्द्रि भ्रगूठि श्रमृत देइ । ज्ञानीय चर्म बदन नवि लेई । 
उत्सव भ्रति घण्ि ग्राव्या ते ग्राम | सुर नर सज्जन हरषीया 
ताम ॥ ६॥। 
श्राणी इन्द्राणीइ माइनि भाप्यु । वृषभ कु वर वर नाम जु 
थाप्यु। 
त्ाचीय सुरपति पूजीया तात । ग्या निज मदिर करता 
ते वात ॥ ७ ।॥। 


बाघए कुमर ते नच नव रगि | घनपति भगति करि बहु मंगि। 
यौवन लक्षण गुण। करी मड्यू । बाल पणु जिन सहि जिया 
छाड्यु ॥। ५॥। 


बेराग्य भावना 


तपस्था 


झाचायें सोमकी ति एवं ब्रह्म यशोधर 


इन्द्रि कर॒युय वीवाह धनोपम । नदा सुनदा दोइ वारी 
निरोपम । 
ज्ञान विज्ञान ते सघलांयां दाषि । प्रजाय लोक सबेत्तय थका 
राषि ।! 8 ॥ 


इणी परिभोगवि सौरुय भ्रसख । पूरब बीत त्रियासीय लक्ष । 


अपछर देषि बेरागिय वास्यु । भोग सौख्यनीया मुकीय ग्रास ।| १० ॥। 
स्थिति संसार प्रसार ते जाशी । चारित्र लेवानि भनिज् मति 
प्राणी ।। ३ ।। 
ध्रथ ढाल चुथी 


लौकांतिक सुर श्रावीयाए । तिहा जय जय शब्द वधावीयाए । 
आशणीय पालषि सुर घडीए । जिहा रयण हीरेय सोब्रण 
जडीए ॥ १॥ 
विसीय जिनवर सचरयाएं । 
तिहा जाणे सयमश्री वरयाएं। 


बडह प्रिया गंतलि जाई रघह्या ए । 
तब लोयतणा दुख शभ्रति सदह्या ए॥ २॥। 
दिगम्बर ब्रत उच्चरचु ए । 
तिहा बीस सह राए परिवरयु रे । 
अरस दिवस उपवास भउ ए । 
घलिहा हथरशाउर पुरवर गडए ॥| ४॥। 
राउ श्र यास बधावीउ ए । 
तिहा आजलि रसह घटावबीउए । 
करम बिरी सधारीयाए। 
तिहा दोष प्रठारह बारीयाए॥ ५ |। 
सबोधि सुर नर वरुये । 
समकित रयराहू शिर कझुए। 


क्षेबल्य होता 


रिषभनाथ की धूलि ९१ 


सह वरस त्यान उपनुए । 

समवसरण  तिहां नींपुनुए ॥ ६॥॥ 
जिणवर जस भ्रति महिमल, ए । ह 

तिहां जिस सासण ग्रति गहि गह्म, ए । 
संबोधि सुर नर वरुये । 

समकित रयणहु थिर करू ए॥ ७ |॥ 
गिरि कलासह स्थिति करीए । 

तिहा मुगति रमरिण जितवर वरीए । 
राज राणिम सवि सुख सहूए । 

श्री सोमकीरति कहि दिउ बहु ए॥ ८ ॥॥ 
धुल श्री ऋषभनु गाइसिए। 

तहा जितत फल सह पाइसिए॥ ६ ॥ 


इति श्री रिषभनाथ धूल समाप्त- 


लघु चिन्तामरिं पाश्वंनाथ जयमाल 
तिहुबश चूडामरि जय चितामशि, मुवण कमल सरणेतर । 
नामहृहमंडणु. दुरियविहृडणु, जय जय पास जिणेसदइ ॥ 
जय पास जिणेसर वीयराय, जय जय सयभु सुर णमिय पाय | 
जय केवल किरण फुरत देहू, जय हिय मइ तुह वाणी प्रमोह । 
वाणारप्ति खयरिहि लद्ध जम्मु, पामावइ परणाइरि पाय पोम । 
धरनिंदु सुसेविय सामि साल, तुबव चलणश नमइ परामत काल । 
नदन प्रश्वसेणु नरेसु राय, वम्मादे मांइ पूरवइ श्रास। 
मन बछित पूरण संब्बु सुखु, तुहु पाय णमतह जाइ दुखु । 
धरि पुरि गिरि मदिरि पअ्रइदुसभि, रणिरावलि देवलि भ्रइ दुसमि । 
जलि थलि महियलि जे तुहु सरति, तहु निश्चय दुरिय दुख यहुजति । 
जे स्वामि थुणतह भुण असेस, तसु पाय पणासइ खास सासु। 
जो दाहृविउ चिय कोहु हुति, जे तुह गधोवहि खयहु जति। 
जे चलण स्वामि तुहु पय जुवति, जे कर जे तुहु पूजा रचति । 
जे नयरा घस्नु तुहु मुहु जुबंति, सा जीहजि तुहु पय गुण थुणतति। 
जे मवशाजि तुहु वाणी भ्रमोघ, जम्मणु तुहु हियडदइ घरेहु । 
जिहि दीठा ण्हासइ भयह पापु, जिहि घ्याया सीकइ मतु जाप। 
जिहि थुरियहिं फिहद भयइ रोग, यहु पूरद सम्यु पवर्ग भोउ। 
हंउ पास जिणेसर तशाउ भिच्चु, इम भणाइ सोम सेवर्ग सज्ज। 
फल पदमु तासु मदिरि घरेण, चितामरिण चिंत्यड अथु देइ । 
जो कामघेनु तहि घरि दुहेइ, जे पासणाहु ,हियडइ घरेहु ॥ 
घा 
तू मुवरा दिवायद गुरारयणायरु, मह मोह दुह खंडणु । 
तू लिहुबश मडणु, भवदुहखड़णु जय जय पास जिणेसर ।! 


4.. ग्रुटका स्या ८-शास्त्र भण्डार श्री दिगम्बर जैन मदिर सोनियों का 
(पाश्वंनाथ मन्दिर) जयपुर । पृष्ठ 2-3 





कविवर सांग 


राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो मे कविबर सांगु की एक मात्र काव्य कृति 
“सुकोसलराय चुपई' नैशवा के शास्त्र भण्डार के एक गुटके से संग्रहीत है | इसी 
गृटके मे आबाये सोमकीति एव ब्रह्म यशोधर की रचनाएं लिपिबद्ध है। गूटका 
प्राचीन है जिसका लिपिकाल सबत्‌ १५८५ ज्पेष्ठ सुदी १२ रविवार है | इस गुटके 
ने गुजरात एवं राजस्थान के कितने ही शास्त्र भ्ण्डारो की यात्रा की थी। संवत्‌ 
१६४४ द्वितीय वेशाख सुदी १५ के दिन राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग रणथम्भौर में 
इस गुटके पर टीका (सूृ्री) लिखी गयी थी। इसके पश्चात्‌ उसने कहा-कहाँ की 
यात्रा की थी इसका उल्लेख नहीं मिलता लेकिन वह रणाथ्रम्भोर से नंणवा के शास्त्र 
भण्डार में पहुंचा प्रीर फिर जयपुर पहुचा । 

सागू का दूसरा नाम सांसु भी सिलता है। कवि कहा के थे किस भट्टारक 
के शिष्य थे। माता पिता स्त्री सन्‍्तात शक्रादि के बारे मे भी कबि की कृति मौन ही 
है। लेकिन जिस गुटके में इनकी कृति संग्रहीत है उसकी भ्रन्य कृतियों के भ्राधार 
पर यह ग्रवश्य कहा जा सकता है कि कवि राजस्थान के ही निवासी थे झौर 
आचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर से इनका निकट का सम्बन्ध था | यद्यपि 
चुपई में कबि ने अ्रपने नाम के उल्लेख के अतिरिक्त किसी दूसरे विद्वान्‌ का नाम 
नही दिया है। लेकिन उन कवियों के साथ इनकी रचना का सम्रह होना ही इसके 
पारस्परिक सम्बन्ध को प्रकट करने वाला है । 
रचना काल 

यद्यपि इस दृष्टि से भी “सुकोसलरायचुपई” में कीई उल्लेख नहीं मिलता 
लेकिन लिपिकाल के श्राधार पर इस कृति को हम सबत्‌ १५४० के भ्रासपास की 
रचना मान कर चलते हैं। इस कृति को एक पवाण्डुलिपि देहली के एक शास्त्र 
भण्डार में सम्रहीत है जिसका उल्लेख श्री कुन्दनलालजी ने किया है ।? 
काव्य परम्परा 

सुकोसल का जीवन जैन जग्रत मे पर्याप्त रूप से लोकप्रिय रहा है इस 


०० 


कथा का मूल स्रोत हरिषेश कृत “बृहत्‌ कथाकोश २ के १२७ वें एवं १५४२ थें 





। देखिये 
2. वृहत्कथाकोष (सिंधी जैत सीरिज बम्बई संस्करण १६४३) 
3. बही पृष्ठ ३०४-३१४, 


हड झाचार्य सोमकीर्ति एवं ब्रह्म यशोधर 


ब्राश्यात मे मिलता है लेकित अपञ शके महाकवि रदइघू' ने सर्व५थम सवत्‌ १४९६ 
मे सुकौसल के जीवन को “सुष्कोसल चरिड” के नाम से खण्ड काव्य के रूप में 
प्रस्तुत करके उसकी लोकप्रियता में चार चाद लगाये । इस खण्ड काथ्य में चार 
सचियाँ हैं जिनमे ७४ कडवक है। रइपघू ने महाराजा नाभिराम से कथानक का 
सम्बन्ध जोडकर अपने चरित नायक को भी इश्वाकु वशीय प्ादि तीव॑डूर 
ऋषभदेव का वशशर सिद्ध किया है। इसलिये खण्ड काव्य की प्रथम दो सधियों 
में ऋषभदेव का ही जीवन बत्त दिया गया है। काव्य की शेष दो सधियों मे 
सुकोसल का जीवन काव्यमय शैली मे प्रस्तुत किया गया है ।! रइचू के समकालीन 
ब्रहा जिनदास हुये जिन्होंने श्रनेक रास काव्यों की रचना करने का यश प्राप्त किया । 
ब्रह्मा जिनदास के इस काव्य के एक पाण्डुलिपि डूगरपुर के शास्त्र भण्डार में मुझे 
देखते का भवसर मिल चुका है । 


ब्रह्म जिनदास के पश्चात्‌ सागु कवि ने सुकोसल जीवन कथा को प्राकर्षक 
ढग से प्रस्तुत किया । उसे काव्य रूप प्रदात किया तथा सुकोसल को युद्ध भूमि मे 
भेज कर तथा सभी देशी के राजामो पर विनयश्री दिलवा कर उसने जीवन की 
एक नथा सोड टिया । उसने रइघू के समान प्रपने काव्य को महाराजा नाभिराय 
से आरम्भ कर दिया किन्तु मगलाचररा के पश्चान्‌ ही श्रयोध्या का वर्शन झारम्भ 
कर दिय! तथा उसके राजा कौतिधर एवं रानी महिदेबी को पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करके कथा को लम्बी नहीं की तथा साथ ही पाठकों की आझारम्भ से हो 
सुकोसल ने जीवन कथा को सुनने की रुचि पैदा करने मे सफलता प्राप्त की । पही 
नहीं काव्य के प्रन्त तक पाठकों की रुचि बनाये रखने मे भी वह किसी प्रन्य कवि 
से पीछे नही रहना चाहता । सुकोसन का जन्म, शिक्षा-दीक्षा, युद्ध एवं विजय का 
विःतृत बेन, विभिन्न विजित देशों के नामों का उल्लेख, विजय प्राप्ति के पश्चात्‌ 
नगर प्रवेश, प्रजाजनो द्वारा स्वागत, राज्य सुख, प्रकस्मात्‌ वैराग्य होना, घोर 
तपश्चर्या, व्याध्विनी द्वारा शरीर भक्षण, कैबल्य एवं निर्वाए पश्रादि घटनायें एक के 
बाद दूसरी जिस क्रम में आती है उससे पूरा काव्य ही रुचिकर बन गया है । 


काठप का अ्रध्ययत 
कवि ने अपने इस चुपई काव्य पे सभी वर्णोनों को सजीव बनाने का प्रयास 


किया है । सर्वप्रथम वह “अयोध्या नगरी की महिमा एवं उसके निवासियों की 
समृद्धि का वर्णन करता है। वहां ऊचे-ऊचे महल हैं जो ऊचाई मे विन्ष्याचल के काल 





। विस्तृत परिचय के लिये डा राजराम जैन का “रइचघू साहित्य का 
झ्रालोचनात्मक परिशीलन” देखिये । 


कविवर सोगु ६५ 


न्‍ 


के समान लगते हैं। तेगर के घरों पर गुड़ियां उदछधलती रहती है । बहा की काम- 
निया अपने पभ्रापका शू गार करने में ही व्यस्त रहती हैं। घरो में मोतियों के ढेर 
लगे रहते हैं जेसे मानों वे उसी नगर में पैदा होते हों। तगर के निवासी हवर्ण 
दान बहुत करते हैँ । बहां के प्रत्येक घर में वैमव बरसता है उनमे लक्ष्मी निवास 
करती हे । यही वर्णोन कवि के शब्दों मे निम्न प्रकार है-- 
पिरि घिरि वन्ध्याचरि के काणा, घिरि घिरि राउत गुडि निसाण । 
घिरि घिरि नारी करि सिरागार, घिरि घिरि बदी जय जयकार 
॥ ६ ।॥॥ 
घिरि घिरि सोब्रण दीजि भणा, घिरि घिरि नही मोती नीमणा । 
घिरि घिरि रयण भ्रमूलइक जेहे, घिरि घिरि नही लक्ष्मी नु छेह 
।। ७ | 
सुकोसल का युग सात्विक युग था। विषय बासता, भोग विलास एवं खान-पान में 
रुचि आयु ढलने के साथ-साथ स्वतः कम हो जाया करती थी और राजा महाराजा 
भी अपना शप्रन्तिम समय राज पाद त्याम कर साधु जीवन के रूप में व्यतीत 
करना चाहते थे | इसलिये राजा कीतिथर ने भी झ्पनी यही इच्छा व्यक्त की 
घन योवननि जाएिम घणु, सहिजी शरीर नहीं भ्रापणु । 
ब्रह्म दीक्षा लेसु वनि जाई, प्र महाव्रत पालु सही । 
भुगति तणा सुख जो वा काजि, तिणि कारणि हू मेहण राज ॥ १४॥ 


लेकिन तब तक कीतिधर पुत्र विहीन थे। इसलिये मत्रियों एव महाजनों ने पुत्र 
होने तक राज्य काज करते रहने की प्रार्थना की । राजा के मन मे बात बैठ गयी 
श्लौर उन्होने वेराग्य लेने के विचार को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया । 
रानी के गर्भवती होने के पश्चात्‌ पृत्र जन्म का भेद खुल ही गया | फिर क्या 
था चारो ओर उत्सव झ्ायोजित किये गये । मगलगीत ग़ाये बये। ब्राह्मणों को 
एवं याचकों को खूब दान दिया गया। इसी की एक भकेलक कवि के शब्दों में 
देखिये -- 


नयर माहि गुडी उछली, रायतणी मनि पूगी रली। 
बध्यामणि ब्रह्मणिति दीघ, जन्म लगि भ्रचानक कीघ | 


एक श्रोर पृत्र जन्म के उत्सव ग्रायोजित हो रहे थे तो दूसरी भ्रोर राजा ने 
तबजात शिशु को राज्य भार सौपष कर मुत्ति दीक्षा धारण कर ली । बारो शोर 


६६ भ्राचार्य सोमकी ति एवं अद्य यशोघर 


प्रसन्नता के स्वत पर हाहाकार मय गया ! सबसे भधिक बेदता एवं दु.ख् रानी को 
हुआ । वहू रोते पीटनते लगी घोर अपने मत के भाव निम्न प्रकार प्रकट करने 
लगी--- 


सहिदेवी भूरि धणु, होयडा झाशिल बाल । 

रेरे कुयर सलब्यशा, किम्र नीगम सु काल ॥॥ २६॥। 
झतेतुरझ घधलु , जभी मेल्ही भ्रावि । 

एकह पीयडा कारणि, हथि हुया निर नाथ ॥ २७।॥ 


रानी को झपने पृत्र के लिये पति विरह के दुःख को भुलाना पढ़ा । वह पुत्र पालन 
एवं उसकी शिक्षा दीक्षा मे लग गयी भौर प्राठ वर्ष की भायु मे ही उसे सब कलाभो 
में दक्ष बना दिया । उसका रूप निखर गया तथा उनके मनोज्ञ व्यक्तित्व को देख 
कर सभी ने उसे ग्रपना राजा स्वीकार कर लिया । 


बरस झाठनु थड जे जलि, सर्व कला सीख्यु ते तलि । 
सोब्रणनी परि भलकि देह, सेवक सजन सहू नव नेह ।। ३२ ॥। 


सुकौसल बालक राजा थे इसलिये राज्य मे दुश्मनों मे तोड-फोद भारम्भ कर दी । 
प्रजा मे खलबली मचने लगी । कौन झ्पनी जात जोखिम मे डाल कर शत्रुग्रो का 
मुकाबला करे । लेकिन जब सुकौशल को उपद्रव की बात मालूम हुई तो उसने 
शन्रुझ्नो को श्रच्छा सबक सिखाने का निश्चय किया | माता ने उसे बालक जान 
कर रोकना चाहा लेकिन सुकोसल ने माता से निम्न शब्दों में ग्रपना हढ निश्चय 
ब्यक्त किया-- 


कुयर कहि तु सभलि मात, पिसुण तणी छि थोडी बात । 

भाजि तयर देश लूटीइ, शूणी पिठा किम छूटीह ॥॥ ३६ |॥ 
सुकौसल ने युद्ध की पूरी तैयारी की। सेना को सब शास्त्रों मे सज्जित किया 
गया । हाथी, घोड़ा, पदाति, रथ आदि को सेना तंयार की । इसके पूर्व सब 
राजाप्ो को सन्देश भेजे गये जिनमे उन्हे सुकोसल की अ्रधीनता स्वीकार करने 
के लिये कहा गया । लड़ाई के बाजे बजने लगे। सुकोसल स्वय रथ मे बैठे तथा 
पैदल सेता को सबसे आगे रखा गया । समुद्र के समान उसकी सेना दिखाई देने 
लगी । इतनी धूल उडी की सूर्य का दिखना बन्द हो गया । 


चड्या कटक जिस सायर पूर, खेहा रवि नवि सूक्कि सूर । 


कविवर सांग &६७ 


सुकौसल ययपि आयु में बहुत छोटा भा लेकिन उसकी वौरता, साहस एवं 
पराकजम देखते ही बनता था । उसकी सेना अत्यधिक दक्ष एवं संग्रठित श्री तथा 
शत्रु सेना को परास्त करने में सक्षम थी इसलिये प्रधिकांश राजा महाराजा बिना 
थुड्ध के ही झप॑नी पराजथ मान कर सुकौशल की शरण में चले गये शौर यथोज्रित 
दण्ड देकर उसकी पंशधीनता स्वीकार करली । बहू झपनी सेना के साथ गुजरात, 
सौराष्ट्र, कोंकशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक झादि सभी प्रदेशों को रौदता हुमा उत पर 
विजय पताका फहरायी । 

गूजर सोरठ प्राणि लीध, नयीयाडा बंदर बिसकीध। 


भाजि तरुपर पाडि वार, साध्यु कु कशनि करणाट ।। ५५ ॥४ 


लाड देश मरहठ मलहार, साध्यां कन्नड तिणि बार 

कुडलपुर नु कहीइ ज्रीस, झापी साम्रर| नामी शौस ॥ ५६ ॥। 
सुकीसल राजस्थान के भेवाड एवं मारबाड़ भी गये तथा हस्तिनापुर एवं मुलतान 
भी गये । थे गौड़ देश एवं खुरासाण भी गये झ्लौर यहाँ के सभी राजाग्री को सहज 
ही वश में बर लिया। जिसने भी उसका मार्ग रोकना चाहा उसीकों बन्दी बना 
लिया गया । 

मेदपाट मुरकु मुलताण, खांडा बाले माध्यु खुरताण ॥ 

मरुस्थली बहुली बहु जाण, गौड चौडगा जणु बखाश।। 

हथणा डर सु साध्या देश, पोयणपुर कीघु परवेश |। ६३ ॥। 

इस प्रकार सुकौसल ने चारों दिशा्रो को जीत लिये। सब जगह उसकी 

श्राज्ञा मानी जाने लगी । उसे प्रगगिनत लक्ष्मी, सम्पदा एवं सम्पत्ति प्राप्त हुई। 
हाथी, घोड़ा प्रादि की तो सख्या ही नहीं थी। कितनी ही राजकुमारियों से भी 
उसने विवाह कर लिया । 

राहु देश सब साधिया उत्तर दिक्षण जाशि। 

पूरव पश्चिम साधिया, तिहु दिशि वरती ध्ाशि ॥ ६६ ॥ 

लक्ष्मी धारणी लक्ष गणी, धन करा कंचशासत्रार । 

प्ररणी भलीयल पद्मणी, हय गय रण भंडार ॥ ७० ॥ 


सुकौसल प्रयोध्या प्राकर साननद राज्य करने लगा। थारों श्लोर सुख- 


द्दप ध्राचार्य सॉमकोत्ति एवं ब्रह्य यशोधर 


शात्ति थी । प्रजाजनों को भ्रपार सुख था । नगर मे कहीं कोई दुःखी एवं निर्धंन 
नहीं दिखता था ।* 


सुकौसल की रानियां भी क्या थी सौन्दर्य एवं लावण्य की मानो प्रतिमूति 
ही थी । वे विभिन्न प्रकार के श्य गार करती झौर प्रथने प्रियतग का मन प्रसन्न 
करते का उपक्रम करती । कभी वे काले वस्त्र पहिनती, कभो पीले कभी केसरियां 
रंग के ध्रौर कभी दूसरे रग के । वस्त्रो का पूरा मैचिंग रहता । #से ही आ्ाभूषण, 
एवं बसा ही रंग सभी मिल कर इतनी अभ्रधिक सुन्दर लगती कि उनका सौन्दर्य 
देखते ही बनता था। 


पीला सोब्ण सोहती ए, पीली चूडी बांहि तू। 
पीली कालि भलामलीए पीलां केर स्याह तु।। 
उजल भरमार भलकती ए, उजल रयण पश्पार तु। 
उजल दरपण वरपती ए, उजल मोतीय हार तु। 


इस प्रकार प्रपार सुख सम्पत्ति को भोगते हुए पर्याप्त समय निकल गया। समय 
को जाते हुये देर नहीं लगती । पुण्य की महिमा को कौन नहीं जानसा । पुण्य से ही 
यश, कीत्ति, घन सम्पत्ति तो मिलती है । 


पुन्य कीरति उजली, पुण्यि जस भंडार । 
पुणिइ पिसुण पीडि ताहीं, पुण्य पृथ्वी माहि सार ॥ 


सुकौसल के लिये १६ वें बर्ष मे राज्य सम्पदा त्याग कर वैराग्य लेने की 
भविष्यवाणी थी। इसलिये राजमाता ने नगर मे साधु मात्र के लिये प्रवेश बन्द कर 
दिया था । कुछ समय पश्चात्‌ मुनि कीत्तिध्वज आझ्राये लेकिन वे भी नभर प्रवेश 
नही पा सके । राजमाता सहिदेवी का हृदय मात्सयं से भर गया। लेकिन जब 
सुकौसल को यह बात मालूम हुई तो शीक्र ही नगर के बाहर गये झ्ौर मुनि 
महाराज को विनय सहित नगर मे लाने का निश्चय किया। सुकौसल ने वहाँ 
जाकर निम्त प्रकार निवेदन किया--- 


जई सकौसल नामि मोस, तम्हे कहि उपरि आणु रसि। 
काया कष्ट करुवा घणु, राज रिधि सहुद्द तम्ह तणु । 
माहारि नहीं ससारि काज, तिरिए काररिग मि छोड्यू' राज । 


नमन +अ भरमार भा 


4. प्रजा सह सुख भोगवि सा० दुखीय न दौसइ कोइ । 


कविवर सांग ६६ 


सुकौसल ने भी वैराग्य लेने का निश्चय कर लिया। उसके वैराग्य सेने की 
सूचना तत्काल क्षारों ओर फंल गयी । नंगर में हाहाकार मच गया । जिसने सुना 
वही रोने बिलखने लगा रानियों के बिलाप का हृदयविदारक् दृश्य था। कबि ने 
इन सबका श्रच्छा एवं प्रभावोत्यादक वर्शना किया है--- 


एक भूरि एक करि विलाप, एक कहि इम लांगु पाप । 
हा हा करीनि कूटि हीउ, भ्राज अतेउर सुनु थऊ । 
एक झबला लाखि सिणगार, एक तोड़ी नवसर हार । 
स्वीर दोर एक भाजि वाली एके घरणि पड़ी टल बाली । 
सुकौसल के वराग्य लेने के पश्चात्‌ सारा घर ही चौपट हो गगा | राजमाता 
महिदेवी बुरी तरह विलाप करने लगी और महल से गिरकर आत्मघात कर लिया । 
वह झात्तंध्यान से मरने के कारण प्रयले जन्म में धव्याह्लिखी बनी । 
इस प्रकार पूरा काव्य विभिन्न वर्णानों से श्रोतप्रात है। सभी बरशांन 
स्वाभाविक है। नगर वर्रान, सुकौसल जन्म, शिक्षा-दीक्षा, शत्रु देशों पर श्राक्रमण 
एव उनमे विजय, सौन्दर्य वर्णन, विषय दुख वर्णान, विरह वर्णन, तपस्या वर्खान, 
परिषह वर्णन, भ्रांदि सभी वर्णेन एक से एक निखरे हुये हैं। कवि ने उनमे जीवन 
डाला है इसलिये वे सभी सजीव बन गये हैं । 
सुकौसल यद्यपि राजकुमार थे। दुख को कभी जाना ही नहीं था। 
लेकिन जब तपस्या करते लगे तो गर्मी, सर्दी एवं वर्षा की भीषणता की जरा भी 


परवाह नही की । भावद्रपद मास से डास एवं मच्छर भयंकर रूप मे सताते लेकिन 
बे तो भात्मध्यान मे रहते। सदियों मे जब ठण्ड से सारा शरीर कांपता था तब भी 


के एकाग्रचित्त होकर नदी किनारे ध्यान करते रहते । गर्मियों मे दोपहर की बेला, 
तपती हुई शिलाए और तेज घृप सभी तो एक से एक बढ़ कर ध्यान भे बाधक थे । 
कवि ने इन सभी का श्रपने लघु काव्य में भ्रच्छा वर्णन किया है--- 

ताती बेलू तपती सिला, ते उपरि तप साथि भला । 

माथा उपरि सूरज तपि, निभर कर्म घंणेरा खपि ॥ 


एक झोर वह व्याह्नलिणी सुकौसल के शरीर को खाते लगी) दूसरी भोर सुकौसल 
मुनि प्रात्म ध्यान मे इतने लीन हो गये कि शारीरिक कष्ट का उन्हें भान ही 
नही हुआ । और वे कर्मी की निर्जेरा करने लगे। प्रठारह दोषों से रहित होकर 
पाच महाद्रतो का पालन करने लगे । 


१०० आचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


कर्म टालि दालि भ्तिदि सुणाण 

प्रटवी मांहि एकलु मन माहि झातम ध्यान प्राशि ।. 

परमानन्द सेवि सदा जारशि धर्म विचार | 

बिहि सुनिवर भति सूयडा हवि लेंसू भव पार 
ब्याध्रिगी द्वारा भयकर आक्रमण का एक वर्णोन देखिये-- 

बाघिणी घर हरि तिरि। भ्रबर थरहूरि 

पीछा न जाणिए ना तरतणीए। 

एह पापिणशी पीड न जाशि सडलां एहना करणी 

पु छठ लाली उची उडि थर थर धूजी घरणी | 


छुल्द--प्रस्तुत काव्य में चौपई एवं दोहा छल्द की प्रमुख्ता है लेकिन प्रन्य 
छन्दो में ढाल हीडोलानी, वस्तुबन्ध छन्द का भी प्रध्चोग हुप्रा है। पूरा काव्य गेय 
काव्य है जो गाया जाकर जन मानस में सुकौसल के प्रति श्रद्धा के भाव 
उ'डेलता है । 


भाषा--भाषा की दृष्टि से काव्य राजस्थानी भाषा का काव्य है। 
मांगु, लागु, घिरिधिरि सिणगार, श्रापणु, जमम्यु सुधु जैसे क्रिया- 
पदों एवं प्रन्य शब्दों का प्रयोग बहुतायत से हुमा है। सागु कवि का यद्यपि 
गुजरात से सम्बन्ध था लेकिन गुजराती भाषा का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है । 
फिर भी कही कही क्लिष्ट शब्द भी प्रयोग हुआ है उससे यह काव्य सामान्य पाठको 
फे पहले नहीं पड़ता । 


संगरों का बरांत 


प्रयोध्या के विशेष वर्णन के साथ २ अपने इस काव्य में कितने ही प्रदेशों 
एवं नगरो का उल्लेख किया है । इससे काव्य के प्रति झाकषंरा सहज ही बढ गया 
है । गोपाचल (ग्वालियर) उज्जपिनी, गुर्जर देश, सौरठ ,(सौराष्ट्र) कोकरा, लाड, 
मरहठ (महाराष्ट्र), कन्नढ (कर्नाटक) मेदपाट (मेवाइ) मुलतान, खुरासारा, 
मरुस्थली (मारवाड), हथणाउर (हस्तिनापुर) पोयणपुर (पोदनपुर), चम्पापुर, 


पावापुर, भ्रगदेश, बगदेश, मगध, चीरा (चीन) पचाल, राजगुही, झादि के नास 
उल्लेखनीय है । 


समाज वशाव--सुकौसल चुपई मे सामाजिकता वर्णन के प्रसग बहुत कम 
प्लाये हूँ । पुत्र जन्म, झ्ादि के झ्तिरिक्त कोई विशेष वर्णन नहीं मिलते । लेकिन 


कविवर सांग १०१ 


राजा भी राजपाट छोड़ कर साधु जीवन ग्रहण कर लेते थे तथा कश्ी-कमी छोटी 
झवस्था में भी वे मुनि जीवन धपना लेते ये। साधुश्रों का समाज पर विश्वेष 
प्रभाव था । ह हे 


इस प्रकार 'सुकौसल' चुपई' हिन्दी के आदिकाल की एक उत्तम कृति 
है। जिसके प्रचार प्रसार की द्यावश्यकता है। काव्य की पूरी कथा का सर 
निम्न प्रकार है । 


कथा 


इस पृथ्बीतल पर अ्रसंख्यात द्वीप हैं। उनमें जम्बूद्वीप सबके मध्य में 
स्थित है । उसी जम्बूद्वीप मे भरत क्षेत्र है जिसकी विशेष महिमा है। उसमे 
झयोष्या नगर है जहाँ दान पुण्य होता रहता है। घत्तिक लोगों की जहाँ घती बस्ती 
है | गरीब तो कहीं दिखता ही नहीं। नगर में चौरासी चौपड हैं तथा दुकानों 
की तो सख्या करना भी कठिन है। नगर की पूरी लम्बाई-चौड़ाई १२ योजस 
प्रभाण है । वहाँ ऊ चे-ऊचे मकान थे जिन पर ध्वजाएं फहराती रहती थी । महलों 
में बठी रमणियाँ श्रृंगार करती रहती थो तथा जिनमे श्रमृल्य धन राशि संग्रहीत 
थी । नगर उद्यान, सरोवरों से युक्त था तथा जिसमे भ्रनेक महल थे । 


इसी श्रयोध्या नगरी मे 'कीतिघवल' राजा सपरिवार राज्य करता था। 
उसकी रानी महिदेवी थी जो सुन्दरता को खान थी। एक दिन कीत्तिधवल के मन 
मे जगत से वैराग्य हो गया तथा उसने मुनि दीक्षा लेने का भाव प्रकट किया। 
उसने प्रपने मन्त्रिमण्डल के सदस्योी को बुलाया और दीक्षा लेने के विचार उनके 
सामने रखे । वे उस समय तक पुत्रहीन थे इसलिये प्रधानमन्त्री ने उनसे पुत्रोत्पत्ति 
तक वेराग्य नही लेने के लिये निवेदन किया। क्योकि पुत्र के प्रभाव में सारा 
राज्य ही समाप्त हो जावेगा । कुछ समय के पश्चात्‌ रानी गर्भवती हो गयी। 
रानी ने पुत्र जन्म दिया तथा उसका नाम सुकौसल रखा गया । बालक को छिपाकर 
रखा गया जिससे राजा को पता नही चल सके । एक बार सरोवर पर बालक के 
वस्त्र धोने गयी थी तभी बात ही बात मे एक ब्राह्मण से दायी ने कह दिया कि 
राती सुकौसल को पाल रही है। ब्राह्मण के सत मे बात कब झकने वाली थी। 
उसने तत्काल राजा से पुत्र होने की वात जावर कह दी। 


सारे नगर से पुत्रोत्सव मनाया गया | ग्रुडी उछाली गयी । राजा ने ब्राह्मणों 
को खूब दान दिया । माचकों को वस्त्रामूषण से तृप्त कर दिय, । दटानी महिदेवी 
राजमहल मे सयी । राजा ने बालक को गोद में लिया । उसे लिलाया, पालना 
ऋलाया तथा ग्रजा की पालना करना ऐसा कहा और उसका राजतिलक करके 
राजभवन से चल दिया । राजा के इस झाचरस से नगर में हाहाकार सच गया। 


!्ण्रे आचार्य सोमकीति एवं बह्य यशोघर 


रानी महिदेवी के दुःख का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बिलाप करने लगी कि 
किस प्रकार सजा के बिता उसका जीवन कंसे व्यतीत होगा। वह पति होते 
हुये भी भ्रनाथ हो गयी । 


जैसे तैसे करके रानी ने ग्पना मन लगाया । पुत्र का पालन होने लगा। 
झाठ वर्ष का होने पर उसने सभी कलाग्रों को सीख लिया । कुछ दुष्ट राजाओो ने 
जब उमके राज्य में लूटमार प्रारम्म की तो सुक्रौजल बालक होने पर भी लड़ने को 
तैयार हो गया । मात्रा ने उपे बहुत समता किया। लेकिन सुकौसल ने एक नहीं 
मानी । उसने सभी मित्र राजाबों को पत्र लिखा। झौर सेना एकज्रित करके युद्ध 
के लिये प्रस्थान कर दिया । चतुरणिनी सेना तैयार हो गयी घुडसवार, रथ सवार, 
ब्रादि योद्धा तैयार होकर चलने लगे। ढोल ढमाके बजने लगे | सल फूक दिया 
गया । एक रथ में स्वय राजा बैठे । उसके साथ ही प्रन्य वाद्य यन्त्रों के साथ 
शहनाई बजने लगी । 


राजा सुकौसल अभ्पनी सेना के साथ सर्व प्रथम मथुरा नगरी पहुंचा । 
वहाँ हाहाकार मच गया । यमुनापुरी को नष्ट कर दिया गया। उसके पश्चात्‌ 
भ्रयोध्या नगरी झाये । वहाँ पे गगा किनारे पर प्राक्कर पद्धाव हाला | गोपाचल के 
राजा से दड लेकर छोड दिया गया। इसी तरह उज्जैन नगरी के मामले मे भी 
दण्ड स्वरूप उसे अपने मे मिला लिया । चारों और सुकौशल की जय जयकार होने 
लगी । कोई झपनी कन्या देकर, कोई हाथ पर जोडकर पभ्रपती जान बचाने लगे। 
इसके पष्चात्‌ गुजरात, सौराष्ट्र, कर्णाटक, लाडदेश, महाराष्ट्र, काशी देशो पर 
विजय प्राप्त की । विधाधघरों के साथ उसने लक्ा पर विजय प्राप्त की । 


सुकौसल का मेदपाट (मेवाड मुलतान, हस्तिनापुर, पोदनपुर, पाटलीपूत्र, 
आदि नगरो मे जोरदार स्वागत हुश्रा। अ्रष्टा पद (कैलाश) के चैत्यालयों की 
उससे वन्‍दना की इसके अतिरिक्त भ्रगदेश, बगाल, मगध, पश्चाल, राजगृही नगरी के 
राजाप्रो से दण्ड लेकर उन्हे छोडा गया । इस प्रकार चारो दिशाप्रो मे झपूर्व विजय 
प्राप्त करके पद्ममी रानी से विवाह करके, हाथी, घोडे, रत्नभण्डार एबं विशाल 
सेना के साथ सुकौसल ने नगर मे प्रवेश किया | राजा के स्वागत के लिये स्थान- 
स्थान पर तोरणा द्वार लगाये गये, मगल गीत गाये गये। महिदेवी माता ने दौड़ 
करके पुत्र को गले लगाया । 


राजा सुकौसल झानन्दपूर्वक राज्य करने लगे। तथा उसकी रातिया 
राजा को प्रपने विभिन्न हाव भाव श्ुगार पअ्रादि से प्रधन्न रखने लगी । एक- 
एक बरस व्यतीत होने लगा । सोलहवे वर्ष के प्लाते ही भाता ने प्रपते रक्षकों से 


कविवर सांग १०३ 


कहा कि यदि कोई ताघु नगर में श्राता हुप्रा दिद़्नाई पडे तो उसे नगर में प्रवेश 
नहीं मिलना चाहिए । 


कुछ समय पश्चात्‌ कीतिधवल मुनि उघर प्राये। नंगर के बाहर ठहर 
गये । मुनि के शरीर पर घाव का चिह्न देखकर महिदेवी ने उसे पहिचान लिया। 
वह रोने लगी । सुकौसल राजा ने इस बात को सुन लिया। झपने पिता मुनि को 
श्राहयर न मिलने की बात से उसे भौर भी दुख हुप्ना। भौर बह भी दुखित मन 
से वही चला गया जहाँ मुनि बेठे हुए थे। सुकौसल ने वन्दना की तथा भुचि से 
उपदेश सुना | भौर स्वय ने बैराग्य लेने की घोषणा कर दी + अपने प्रिय पृत्र के 
वैराग्य लेने के समाचार से उसकी माता को अ्रत्यधिक पीड़ा एब संताप हुआ झौर 
परिणामों की सक्‍्लेशता के कारण वह मर कर ध्याप्नि योति मे उत्पन्न हुई । 


सुकौसल मुनि तपस्या करने लगे । ब्रीष्म ऋतु में पहाड़ की शिला पर, वर्षा- 
ऋतु में मिरिकन्दरा में, शोत ऋतु में बर्फ पर उन्हें श्रात्मध्यात करने में बडी प्रसश्नता 
होती । बारह भावनाप्नो का वे निरन्तर मनन करते, भात्तंध्यान एवं रौद्रध्यान का 
उन्होने स्वंधा परित्याग कर दिया, श्रठारह दोषों से वे रहित होने लगे । चारो 
कषायो को छीड़ दिया, आठ प्रकार के मदों का त्याग कर दिया, बाईस प्रकार की 
परिषहो एवं पन्द्रह प्रकार के प्रमादी से वे मुक्त हो गये । इस प्रकार की ग्रवस्था 
को प्राप्त होने पर जब वे एक दिन तपस्या में लीन थे बह व्याप्नी घूमती हुई 
उधर झा निकली वह मूखी थी इसलिये उसने तपस्या मे लीन मुनि के एक-एक 
झग को खा लिया । लेकिन मुनि का ध्यान भी सर्वोक्ष्ष था। वे जरा भी विचलित 
नही हुए झौर तेरहवे गुणास्थान मे पहुंच गये । उन्हें केबल्य हो गया भौर तटकाल 
मुक्ति पद को प्राप्त किया तथा जन्म मरण, सुख दु'ख से सदा के लिये मुक्ति 
हो गये । 


व्याह्रिनी ने शरीर को खाने के पश्चात्‌ जब झसने झंगों के निशान देखे 
पाव के नीचे का कमल चजिह्न देखा तो उसको पूर्व भव का भान हो झाया। 
चह स्नेह विह्लुल होकर रोने लगी । एक मुनि के उपदेश से उसने जीव हिंसा से 
करने का निश्चय ले लिया झ्ौर प्रनशन करके देह त्याग दिया प्रौर स्वर्ग प्राप्त 
किया । 


सुकोसल राय चुपई 


जिन मुख्य वाणी २ मनि धरेस । 

पाय लागी पूजा रचु' सदा सिद्धि समत्ति मागु 

पनुकपा कर प्रह्म ठझी देवाध्यदेव तहा चलरिग लागु । 

कर जोडी सांगु कहि सदगुरु सेव करयोस । 

कु यर सकोसल चुपही हुं सख्येप अण्योस ॥| १ ॥। 
दूहा 

भाव भगति सनसु घरी सेव सीसंधर स्वामि। 

सागु कहि मतमा हरि जिम सरिस सवि काम ॥ १ ॥ 

भूत भाव्य सभ्ननि वत्तमान सिद्ध साधु जेह ताम। 

अरिहत पश्रर्या श्रारोया तेहनि कहू प्रणाम ॥ २॥। 


चुपई 
अबनी दीप भ्रसंख्या जाण, ते मध्य जबदीप प्रमाण । 
भरत क्षेत्र जे नामि सुणु, तेह तणु महिमा भ्रति घणु ॥ ३ ॥। 


तेह मध्य नयर झयोध्या एक , दान पुण्यनु लहि ववेक | 


घनव॒त लोक दीसि भ्रति घणा, प्रभव नही लिहा कोही तणा ॥॥ ४ |॥। 


चउरासी चहुटा ग्रतिसार, सेरी हाट तणु नही पार। 


जोयरा बार ते किरतु बसि, तिणि दीठि नर हीयडु हसि ॥। ५ ॥ 
घिरि घिरि बध्याचरिके काण, घिरि धिरि राउत गुडि नीसाण । 
घिरि घिरि नारी करि सिणयार, घिरि घधिरि बदी जय जयकार ।।६।॥। 
घिरि घिरि सोब्रणा दीजि घर्णा, घिरि घिरि नही मोती नीमणा । 
घिरि घिरि रयणा अमूलइक जेहू, घिरि घिरि नही लक्ष्मी नु छेह ।॥७॥। 


वावि सरोवर लागु वाद, ठामि ठामि दीसि प्रसाद । 
फालिर ढोल कसाला गरुडि, तित परमेसर पूजा चेड़ि [। ८।। 


कविता कहि मुखि जिल्ला एक, नयर तणु किम कहु विवेक । 


ए ऊपम किस जाइ कही, जोता जमलपुरी को नहीं )। ६॥। 


सूकोससराय चुपई श्ण्श्‌ 


ड््हा 
अलोध्या नगरी भति भल्री, उत्तम कहीदई ठाम | 
राज करि परियार सु, कीति बवल्न तस नास । १० ।। 
तस घरि. राखी रूयडी, रूपबंत सुबसेव । 
सहिदेवी नामि सुणु, भक्ति भरतार विवेक ॥ ११॥। 
एक दिवस सनि चीसवि, मन माहि प्राण्यं ध्यान । 
बिषय तखां सुब परिहरी, साथि मुधति तिधान ॥ है२ ॥| 


चुपई 

राइ प्रधान से डाब्या सही। राज तणी सीषामशि रुह्ी ।। 

घन योवननि जोषिम घणु । सहिजि शरीर नहीं ध्रापणु ॥ १३ | 
भर दीक्षा लेसु वनि जाई। पचर महाव्रत पालु' सही ॥ 
मुगति तणा सुख जोवा काजि। तिणि काररि हु मेल्हें राध ॥ १४॥ 
कहि प्रधान सुणु वीनती । पुत्र बिता किम थासु बती ॥। 

राज भार सुतनि संभालि । पद्चि महाव्रत निश्चल पालि ॥ १५ ॥। 
परधानि राजा प्रीछव्यु। नयर मोहि उछव नव नवबु !। 
सहिदेवी भ्रभ घरिउ जिसि । राग मदिर थी ठाली तिसि ॥ १६ ।। 
राइ कहि राणी किहां गई। व्याघ विशेष विह्ल थई ॥। 

इणि भोलावि राख्यु भूप । जु सुत जन्म्यु प्रससम रूप॥ १७॥ 
सहिदेवी सुत जन्म्यु जेह। दीधु नाम सकोशल तेह ।। 
झापणि मंदिरि छाना बिहि | उन्यु सूर न ढांक्यु रहे॥ १८॥। 
कु यणा तणा झबर जे वली। वनि लेई महिलीती कली ॥| 
ऊजडि रान सरोवर जेहू। तिहां जाई बस्त्र पषालि तेह ॥॥ १६ | 
ते सरपालि ब्राह्मण अ्रद्धि। तिरि। बदतर पूछयू पदि |। 
ऊजडि राति श्ावि सा भणी ! तेविमासणा छि मुझ घण"ी ।। २० ॥। 
दासि कह्ठि सुणि ब्राह्मण बात । कुयर सकोशल पालि माति ॥। 

जु सुत जन्म्यु जारि। राउ तु तप लेईमि बनमाहि जाइ ॥ २१ ॥ 
तिरि भवसरि बहार वलकल्यु । लेई भेट राजाति भल्यु ॥। 
तीहारि सुत जन्स्यु' संसारि । धरि महोछवि दान दे वारि ॥। २२ ॥। 


१०६ 


आाचाये सोमकोति एवं ब्रह्म यशोधर 


नयर माहि गूडी उछली। रायतरणी मनि पूगी रली॥॥ 

बधा मणी ब्रॉह्मणनि दीध। जन्म लगि अयाच कीघ ॥। २३ || 
सहिदेवी राइ मंदिर गठउ। जाई कुमर उचेलि लीठ। 
खोलि लेई हुलरावि बाल। तु करजे परजा प्रतिपाल ॥| रे४ ॥ 
तिलक करी राजा संचर॒यु। हाहाकार नयर माहि थऊ ॥। 
राजभार लेई सुप्यु बाल। लीधी दीख्या परजा पालि ॥ २५ 
आस्या बेल होती श्रह्म तणी | ते छेदी वनि वाल्यु घणी ॥। 
सहिदेवी दुख झाणि घणु। पूरब पुष्य नहीं श्रह्म तणु ॥ २६ || 

दूहा 
सहिदेवी करि घणु, हीयडा झागिल बाल । 

रे रे कुयर सलख्यणा, किम नीगमसु काल ॥| २७ |। 
झतेउरक धधलु, ऊभी मेल्ही ग्रथि । 

एकह्‌ प्रीयडा काररि, हवि हुथा निरनाथ ॥ २८ | 
सयम लेवा सचरया, तज्यु तरण जिम राज | 

महत्यु मोह मही तणु, मुगति तणा फल काजि ॥ २६ ॥। 

पदक लेई गलि बधीठ, कुयर विसारयु पारि। 

पभागिए कुल उजलु, सुदा सुमारण वादि ॥ ३०॥ 


चुपई 


पुकोसल की शिक्षा दीक्षा 


पुत्र प्रशंसा माता करि । नहाल छूडा हरषि उचरि। 
भ्रापणि भारदि बेलि बाल । ते देवी वीसरयु भूपाल ॥ ३१ ॥। 
बरस श्राठनु थड जेतलि । सर्व कला सीख्यु ते तलि । 
सोब्रणनी परिभलकि देह । सेंबक सजन सह नव नेह ।। ३२॥ 
राय तसी छिल धुवीबेश । दुर्जत मिली विणार्सि देश । 
राय झ्ागिल को न कहि इसि । भ्रसन भणी हीउ छांडसि ।। ३३ ॥। 
शस्त्र तणुए न लहि स्लम | रूफ तणु छि दारुख कम्म॑ । 
सेवक बात करि सवि सली । तितैलि नृपकाने साभली ॥ ३४ |। 
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शाइ सकोशल बोलि इसु । पिसुण मली मुझ करसि किसु । 
मछरचइयु बोलि तीखी बार । पिसुझ सवे मनावू हार ॥ ३५॥। 
इसु बाली राजा संचर्‌यु | तंब सहिदेवी बांहि घर्‌यु । 
तु लघुवेसी नाहू बाल | कटक प्मा किम्र मलसु ताल ॥। ३६॥।॥॥। 
कुयर कहितु संभलि मात । पिसुण तशी छि थोड़ी बात । 
भाज़ि नयर देश झ्ूटीई। प्रृणी पिठी 'क्रिम छूटीह ॥ ३७ ॥ 
ड्हा 
राइ प्रधान तेडाबीया, राय राशा सहू तेड । 
दुर्जन झाव्या दूकड़ा, हि न कीजि जेड || ३८ ॥। 
चीठी चाली चिहूं दिशि, कहि सकोशल धीर । 
ग्रासा श्रारि भ्रह्म तरी, ते रहीमपीसु नीर ॥ ३६ ॥। 
वाजित्री बहूतेडीया, देवाडी रखा (भेर । 
सबल हीउ राजा तणु', जारोे भ्रचल गिरि मेर । ४० ॥ 
प्रस्थानु परगट केरयू, निपू्ठि दीघु' गाम ) 
राइ सकोशल इसमे कहि, फंडु दुर्जेज ठाम ॥ ४१ || 
चुपइ 
सुकोसल द्वारा घिभिन्‍न देशों पर विज्ञप 
राजा सीषम साहाणी कही । सार तुरंगम छोडु सही । 
कर डाक्या हाडा चीज़ किसोर्‌ गंगा,जल बहु हरीया छोड ।। ४२ ॥। 
पवन वेगी पीलाछितुरी। पाणी पथा महूडा हरी। 
कलघा कंबर कज्जल देह ) हीसारव जिम ग्राजि मेह )) ४३ )॥ 
तुरी पलाणीध्या भ्रसवार । तेह तणु नवि लाभि पार ॥ 
मेगल माता ढलकि ढाल । दुज्जंन तण्णां सला विशाल ॥। डेडे ॥। 
ते उपरि नेजा लहू लहि । अ्रवरि लागी वालह कहि । 
रथ जोप्या जेहवा गिरि माल । ते उपरि बिठा महिपाल ॥। ४५ ॥ 
ढोल प्सूके कपि मही। सुललित संख बजाबि सही | 
रीद्रसाद धोरि भीसाण। कंपि फायर पड़ि पराण | ४६ ॥। 
बंरंगा भेर सालिर कडकडि । तिशि प्रछुदि परव्त पढि । 
सरणाई बाजि वर सार। अवर वाजित्रतु न लह पार ॥ ४७ | 


श्क्थ 


आजार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


रथ बिसी राजा सचर्‌यु | प्रायक परिग्ढ़ आगलि करयु । 

हीसारब नवि सुणी इसाद । जारे सायर मेल्ही मरयाद ॥ ४८ ॥॥ 
चटहयां कटक जिम सायर पूर । बेहा रवि नवि सूभि रूर 
विरीतणा उततारि घाण। सूटीपुर जई साध्यु प्राण ॥ ४६ ।॥। 
मथूरा नगरी पडीउ ज्रास। जमणापुरी ने कीधु नास । 

सामा डामनि सका घणीी । प्राव्यु नयर भ्रजोध्या घणणी ॥ ५० ॥। 
साधि भोम सकोसल वीर। कटक पड़यु गगानि तीर । 

ते झागलि किहां नाठा हलि। दंड देई राजा ति मलि ॥ ५१ ॥॥ 
राय तरि मनि पुहुती रली । कटक पहुतु जमणावली । 

गोपाचल नु राजा जेह। देई दड नि मलीउ तेह ॥| ५२ ॥। 
सालि कटक दोयगम वाट । परवत माहि कौचा घाट | 

जे राजा उजेणी तणु। दड लेई कीधु प्रापणु ॥ ५३ ॥ 

द्हा 

लक्ष पंचास सुमट तणु, केकी बाहि पराण । 

कोटी भठ कहीद सदा, कवर सहि तेह बाण ।। ५४ |। 

एक कन्या देइ रूयडी, एके नामि सीस ॥ 

एक रिधि पभ्रापि घणी, एक वसता राखि देश ॥ ५५ )। 

साहा सूर समुभष्टि, ग्रवर न घालि घाउ । 

रख्या करि. प्रजा तणी, सही सकोसल राउ ॥ ५६ ॥। 

पुन्यि लक्ष्मी पाभीइ, पुन्य निरमल देह । 

पुण्यद रिधि झावि, पुण्य तणा कल एहू ॥ ५७ ॥ 

चुपई 

गूजर सोरठ प्रारिस लीध। नमीयाड़ा बेदर विस कीध । 

भाजि तरूयर पाडि वाट । साध्यु कु कशनि करखणाट ॥। ४८ ।। 
लाड देश मरहुट मलबार | साध्या कन्‍्नड तिणि वार ! 

कु डलपुर नु कहीइजीस । झापी साव्र्स नामि शीस ॥ ४६ ॥॥ 


सुकोसलराय चुंपई ' हेक३ 
राय विज्ञाघर मलीयां बहु । जड़ी विभाग लंकार्यू' सह ६, 
अबवाहन छुत लेंका राइ३ मेल्हीों साखनि साथु पाह)। ६० | 
सार विसारी ध्राखि मेट । समुद्र तरशाँ साध्या सह बेट । 
सूरा तम सह्दि शिवाधीड । हेल साथ सायर साथीड़ ॥ ६१ ॥१ 
रांइ कथ्टक सु कीषु बंद । श्रहुठ लाप सवि साधा सिंध 4 
सेदपाट भुषु ग्रुअतालथ 4 चांडा बलि साथ्यु खरसाण || ६२ |३ 
सरत्थलो वहुलरे बहु जाए 4 पोड़ चौड़गा जणु बषास | 
हुथणाउर सुसाध्य देश। भोयणपुर कौधु परवेश ॥॥ ६३ ॥ 
विजनारथनु करू बखाण १। झग्हेससु तमरी तह जाण । 
नगर नयर एर तिजे कोड़ि 4। इतलर मास कहां कर जोड़ि ।॥ ६४ ॥॥ 
तिरिप्र परचति विद्याघर चग । राय तर दलि दक्टठु श्ग । 
ते प्रससा करि श्रत्ि घस्ती + धन ननणर सकोसल शणी १६ ६५ ॥ 


बिजयारघ थु पाछु बलि॥ नासि देश दुनी खलभली । 
अष्टापद जई नाम्यु. सीस । चेत्यालय बद्या जमदीस (३ ६६ ॥ 


अम्पापुर यु मल्यू नरेस । सहिजि साध्यु डाहल देस । 

चक्रर्वत्तिनी परिचालि घणु। पावापुर कौधु भ्राहणु ॥। ६७ ।॥। 

अंग बंग साध्य बंगाल । मगध चोण सरिसु पाल । 

राजयही नगरी नूप मल्यु | ते दंड लेई रा पाछु चल्यु )। ६८ ॥। 

' दूहा 

शाह देश सब साधिया, उत्तर दिक्षण जाणि ॥ 

पूरन पश्चिम साधिया । चिहु दिल्लि बरती भारिं ॥ ६६ ॥॥ 

लक्ष्णी आणी लक्ष गणी, घन कभ कचरा सार ।॥ 

परणी भलीयल पहदरी, हुय॑ शय रमण मंडार ॥॥ ७० ॥| 
जिजप के पश्धात सगर में प्रदेश 

नगरि परधारधा अभ्रापरि, सुरयवंशी राय ॥ 

तालीया तोरण घंघाइ, भरि घरि मंगलचार ॥ ७१ ॥॥ 

मदिर ग्राव्या मो तसति, अंधिक सकोसल सूत्र | 

सहिदेवी साईए मलि, उडलि लीधु पुत्र ॥॥७२४ 


११०७ 


ग्राचायं योमकी ति एवं ब्रह्म यशोधर 
झथ ढाल हीडोलानी 


मदिर शाव्या झ्रापरित साहेलडी रे, घरि घरि मंगलाचार ) 
सजन व लोक व धरमझु सा०। रयण अमूलिक सार ।। ७छरें ।? 
प्रससा जलणी करें सा०। धन घन साहस घीर। 
देश सविमि साक्षिया सा० । जीतु' सकोसल बीर || छडे | 
मेंघाइबर रूयडु सा० । उपरि छंत्र घराइ। 
सिहासशा सोहि भलु सा७। पात्र नचावि नु राइ।॥। ७५ ॥॥ 
प्रजा सह सुख भोगोवि सा०। दुखीय न दीसइ कोइ । 
देवाले १ृमा चढ़ि स्रा०) भगति करि सहू कोइ ॥| ७६ |॥ 
वाडी निरूपी रूयडी सा०। तरूयर मुहिर गभीर। 
तिहा नि सोहि षडोकली सा०। भरीयां छिति जल नीर ॥। ७७ ।॥ 
करि सकोसल भीलशु सा०। तरूणीय तणा रे घलूर । 
पूरव पुशिईह पामीउ सा०। सहीय सकोसल सूर ॥| छ८ |) 
बस्तु 
वसत झायु बसत झायु भ्तिहि प्राणद, 
वनसपति वनि गहि गहि ससरसाद कोयल दीसि ॥ 
रामाराती राइसु' नवरंग्र यौवन तरुरि वेसि । 
सामा सवि सोहामणी वश विसूधा नारि। 
राय सकोसल खेलवा सुदरि कीया शुमार ॥ ॥ ७९६ | 
अथ हाल 
राती पगनी वाणही ए दीसि तुकुलोल। 


तुराता दत दाडिम कली ए राता मुषह तबोल । तु ।] १ ॥॥। ८० ॥ 


काला काचू' पहिरती ए, काली वेणी देवितु । 


काली कस्तूरी महि महि ए, काली काजल रेष ।| २।॥| ८१ ॥। 


लीला चरणा पहिरती ए, दीसि नव नब रंग तु 


नीला मणिती मुदडीए, नीला पान सुरंगतु ॥ ३॥ ८२ ।। 


पीला सोन्नण सोहती ए, पीली चूड़ी बाहि तु । 


पीली कालि ऋलामलीए, पीजां केर त्यांह तु॥। ४॥। ८३ ॥३ 


सुकोसल राय चुपई १११ 


ऊंजल फछर ऋवषफरतोी ये ऊजल रयशा भ्रपार तु । 
ऊजल दरपप्रद् बरषती हू, ऊजल सोतीय हमर तु ॥ ५१॥ ८४ ।३ 
फीस कटिबंत्र कामशिती ए कीणी सुलखित यारिस तु 
ऋणीय बेश वलावती ये कौजा वस्त्र प्रसा्ख ३॥ ६ ॥ रश ४ 
अंपु मरूड़ मालखवी ए सोरह सखेबंत्री फूल सु 4 
चालुबेल सोेहामणी ए टोडर श्रति लहिकंत तु ॥ ७१ ८४६ || 
केसर तरीब कंबोलडी ए मलयामर महिकत तु १ 
छाध्खडा प्रीयसु करि एछ रश्यसु रासय रंथि तु 4॥ ८ ॥। ८७ ॥। 
भूष्प लेई जेई ताडइती ए ब्रावणा स्थामीय ऋणितु । 
सोलकला घिशि सोहती ए जेहवु पूतिम चद तु ३। ६ ३ ८८ ॥ 
अतेउर माहिड पीड ए इज्द्रास्मी मरहि इन्द्र तु 4 
कीडा करी घरि आवीया ए भ्रायिल जाचि रंभ तु ।। १० ॥। 
चोयः चदन महि महिं ए मृर मद भत्िहि सुरंभतु ।। ११ ॥८६६ ॥॥ 
ड्हा 
नित नित इसी पिरि रसि मुगध समा भहीषाल । 
सुख सायर माहि कीलत जातु न जारि। काल ।। १२॥ ३० ॥ 
युन्यः कौरति डउजली, पुण्यि जख मडार | 
पुणिद पिसुण पीडि नही, पुण्य प्रथवी माहि सार ॥। १३१ ६१॥॥ 
सहिदेवी इस उच्चरि, सारभिल तु प्रतीह्वार 4 
यती जोए तु श्राचतु, परिहरि नगर दूयार ॥॥ १४ ।॥ ६२ ॥९ 
शर्म कथा जु सभलि तु, मनि बसि बिरागव 
स्रोले दरसे सकोसलु तु, करसि सवबि स्याय ॥ १५ ॥ ६३ ॥। 
चुपई 
झाज्या मुनिबर प्लादर नही । राज भबनि रखघारला रहि । 
अती बारे बा कीधु कर्म 4 राइ न जारिए तेह नु मम । १६ ।॥॥ ६४॥॥ 
छठा माख तरिय परररिय । प्राव्यु पोल उरिश बाररि 
सहिदेवी तस मंडी मीट । कीरत घर तस नमरप्रे दीढ ॥॥ १७।॥ ६५।॥॥ 
सहिदेवी मति मछर थड । ब्ोवन भरि सुझ मेक्ली मठ । 
सेबकति सीषामणि देद । तु मुनिवर ज्या पोढि छेहू ॥| १८।॥। ६६१३ 


(है९ई 


झाचारये शोमकीति एवं ब्रह्म वशोधर 


छहया मुनौस्दर बगड़ि मय । कासय लेईति बन माहि रहा । 
देवी घाव ते बजूषी थई । नयख नीर भरि ल्‍या; रही ॥ १६ ॥ १७ ४ 
तेह रोगंती राजा सुशी। ॥ मशि सूप रोइ सप भरती $ 
भाव कहि उधारु वात + प्राह्मरक पाम्यु ठाहारू ताछ +॥ २७ ।। ६८ ॥$ 
ते राशी ते सेवक एह। भगति भली फरिकतरां जेह । 
सहू सवारथ आापा पर्कि | स्वासि न राष्यु घरि कारस्मि ।॥ २१ | ६£ 9 
हु राजकरू' दत सेवि बाप । एता क्रसि क्रमि लासि बाय । 
महा रुतात मनावी लेस + विकध प्रकारि मगति करेस ॥ २२१) १०० ।॥ 
इ्सु चुणी साँचरीड राख | पत्नला जो तु पालु जाइ ४ 
झरूदन करि मनि विह्ुुल थड + जिहः मृतिवर तिहां 
राजा मउ )। २३॥ १०१ ॥। 

जई सकोसल्र गामि छीक्ष । तहां कहि उपरि आणु रीस 
काया कृष्ट केरूकई धपु । राजरिधि सहुद् तहां तथु ॥ २४ ।॥| १०२ ।॥ 
माहारि नही संसारि काज ३ कतिरि। कारश्ति मि छोड्यु राज + 
राज तणां छि कारण जेंहू । सांमलि बच्छ 

सकोसल तेह ।॥ २४६।। १०३ 3 
बड़े बडे राजे नृप हृत। ते परलोके नया बहुत + 
राज रिद्धि सहई घरि रही । ते उभी मेल्हीम्या सही ॥ २६।। १०४ ॥॥ 
पुन्न कलित्र कहिनु परिवार । कहिना लक्ष्मी कहिनी नारि । 
प्रश्न पटेल जिम दीसि मेह । तिसु कहीइ संसार सनेह ॥। २७ ।। १०५ ॥॥ 

ह्ढहा 

विषय तराां सुष रूयडा, सामलि राय सुजाणश | 
सुख हुइ सरस बस, दुख ते शेर प्रमारा ॥ २८ | १०६ || 
विधया केरी बेलडी, जेहन छेदी जानि। 
धारि फूली फल गागेसी, त्यारि दुख देसि निरवारा ।। २६॥ १०७।। 
जे नर नारी भाहीया, सुख्ति त सकोसल मूप । 
ते नर कहीइ बापडो, पड़्या ससारह कूप ॥ ३० ॥ १७८ ॥। 
विषय तणा सुब परिहरी, छुंडेवा भवपार। 
घलशे लायु गुरु तर, भायि संयम भार।॥ ३१३ १०६ ॥ 


सुकोसल राय चुदई ११३ 


सुकोंसल के बेराप्ण के कारण ससार 
तिहां भली सह भाव्यु:. जिसि। पाला पुर अरे छर तिसिं। 
राय राशी सहू सास साव । परयलासी बीनवि प्रधान 4। ३२ ॥ ११० -+ 
झसन जकुरा न सहि हेत, बालपणि तप्र कर जु केत । 
हवडा रहु घजोध्यां माहि, वृद्धि पारि! तप लैबो राय ॥$ ३३ ॥ १११३१ 
शाई कहिमि छोडी झा साथ, पदक धात्यु परभानह हाथ । 
सर्भाधान प्रसव जेहमस्ि, ते राजा प्रृथ्वी पालसि ॥ २४॥ ११२ ॥ 
मेहरा सोच्रश जडित झवास, मेहली घरि घोडानी क्लास । 
भेक्ली छि भ्दला संबि सती, भापरणा स्वामीनि 
नरखती ।। ३५ ॥ ११३।॥। 
मेह्ला सजन सहू परिवार, मेहक्ला मोती रयण मडार। 
कमेंतरणां बहू बंधन टलु, तिशि ख्रथम लीथु उजलु ॥ ३६ १ ११ै४।। 
जे होता राखा राजीया, श्राप भ्रापरो घरि सहू गया। 
केतला रह्मा तप लेइ पझ्बजा सहू बलावी देइ ॥ रे७॥ ११५ १ 
एक भूरि एक करि बिलाप, एक कहि इस लागु पाप । 
हा द्वा करीनि कृष्टि हीठ, श्राज़ झ्मतेउर सुनु थउ' ॥ रेक ।। ११६ ॥४ 
एक झबला लाखि सिशगार, एके तोडी नव सर हार । 
चीर दोर एक भाति बली, एके घरणरिण पड़ी 
टलि बलि ॥। ३६ ।॥ ११७ ।। 
प्रजा सह बुबा रव करि, वली वली राजा संभरि | 
भूष तिरस सवि निद्रा गई, सूनु| नयर ते दीसि सही ॥| ४० ।। ११८ ॥॥ 
गुख चड़ी सहिदेवी जोइ, पुत्र मनाबी लाबि कोइ। 
नवर तरा जब प्राव्यः लोक, माता सति भरशाउ 
सोक ॥।| ४१॥। ११६ 
माता को दशा 
पुत्र तशी जब तूटी प्रास, पड़ी प्रस्वी भति न लहि सांस । 
पड़ी विचार प्रचेतन हुई. नाथि बाय तब बिठी थई ।। ४२॥ १२० || 
सछर चड़ी मनि पझ्लारित रोत, लेई पायरनि कूटि सीस । 
घररी लोटि पाडि रीब, हीउं फाटी सनि जाइ जीव ।। ४३ ॥। १२१ ।। 


१६४ ग्राचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


डूहा 
सूनां ते मन्दिर सालीया, सूनु दौसि पाठ । 


ए दुख किहि श्रागलि, कह तुब सति उठी बाट ॥ ४४ ॥ १२२॥। 
योवन भरि प्री परिहरी, भनि पुत्रि आाप्यु छेह । 
रे रे पामर प्राणीया, भ्रजीय न छोड़ि देह ॥ ४४ ॥ १२३ ॥ 
बुबा रव बहुली कहि, त्रोडि ते वेशी दड। 
गुख चडी भपावीउ, सरीर करबयु सत षंड ॥॥। “४६ ॥। १२४ ॥। 
झ्ारति पामी भ्रति घणी, ग्रातम घात पसाउ। 
मोह करयु सनि पुत्रनु, वाधरि। थई वन माहि ॥| ४७ ॥ १२५॥। 
वस्तु 
सूर सकोसल २मनि धरि भाव भगति विवेक । 
भली करि सेवि सगुदरु पाय मन माहि जाणी । 
धर्म दया गुर ग्रायनु त्रण गुध्ति सन माहि झाखी । 
ज्यार कषाय मनि मेह्न सु इंद्री दमन करयोस । 
गर्मवास दुख दोहिला तु मुगति तणा 
फल ल्योस ॥। ४८ ॥। १२६ ।॥ 
चुपई 
सुकोसल की तपस्या 
बर सालि वृद्ध हैडलि रहि, मेह तखणी घारा सहि । 
तरुयर पान पछि नीतरि, तिमतिम कर्म सवे निरजरि ।| ४६ ॥। १२७ ।। 
भाद्रयडा गिरि किदर रहि, डास सछर ना चटका सहि । 
भड माझी वरसि विकराल, बाघ सिंघ शह डहि 
डढाल ।॥| ५० ॥॥ १२८ ॥॥ 
कासग घरी महावद्रत पाल, वेला चड़ि वलि सेवा काल 
तरूयर जाणी भ्रहि रूवडि, पग तले डाभसी जड़ि ॥ ५१॥ श्स्थ॒क 
, तप साध्यु तयलनि तीर, बिस्त्र विहुणा दीसि घीर। 
सीयालि शिर हीमजठरि, तिमतिम तप भणा श्राथरि ॥ ५२॥। १३० ॥ 
महा मास घणु जामिहीम, नीकण रहे ने लीपि नीम । 
पड़िटाढ तिहि भ्रच्छज घलि, मेर तणी परिवितन 


चलि ॥ ५३ ॥ १३१ ॥ 


पुकोसल राय चुपई ११४ 


उह्चालि कल वाजि वाये, तडका ताप सहि भुनिराउ । 

हुगर बस्ि दव दाफि जेह, तरूयर छांह न सेवि तेह 4। ५४ ॥ १३१ ॥। 
ताती बेलू तपती सिला, ते उपरि तथ साथि' भला। 

माथा उपरि सूरज तपि, तिमर कर्म चशोरा बंषि ॥ ५५॥। १३३) 
कासम लेई उभा निरधार, जाशे थंभ रोप्या तिशी चार ! 

देसि देह जिरसा पांजरां, प्राठ कर्म कीधघां जाजरां। ५६३ १३४ ।॥) 
हादश श्ृनुप्रेक्षा भ्णसरि, बार भेद तप सूधु करि। 


झारत रौद तज्यु तिणी वार, आतम हुस लीड 
आधार ।। १७ | १९% )। 


पाचि इन्द्री ते परिहरि, सेष ताबीस विधि निरजरि। 

दोष श्रठारह अलगा जेह, प्र महाब्रत पालि तेहु ॥ ५८॥ १३६॥ 

सहूस प्रठारि पालि सील, मुगति तणा फल लेवा लील । 

च्यार कषायता छेद्या मुल, तप करता तृष्णा मई तुल ॥ ५६ ॥ १३७ ॥। 

भाठा मददु भाजि मोड, जिणि निरदलीउ काम कठोर | 

वाबीसह परीसा सवि सहि- पनर प्रमाद न उभा रहि ॥। ६० ॥ र१ै३८॥ 
वस्तु 

व्याप्री हारा सुकोसल का भ्क्षण 

कर्म टालि कर्म टालि अतिहि सुजाण । 

अटवी माहि एकलु मन माहि झआतम ध्यान पश्राणि। 

परमानद सेवि सदा जारिए धर्म विचार । 

मुनिवर  भ्रतिसूयडा हि लेस' भवपार  ॥ ६१॥ १३६ ॥ 
ड््हा 

जे जलणी मुनिवर तणी, सहिदेवी री साल । 

ते भूषी वन माहि ममि, वाधिण थइ विकराल ॥ ६२॥। १४० ॥। 

भूष तिरस बहु सेववी, सोधंती बन माहि । 

दीठा मुनिवर रूयडां, मछर घरयु मन माहि॥ ६३ ॥ १४१॥॥ 


शाग विराडो 
सहि गुर बोलि रे मत रपें ढोलि रे 
सीहिण भावषि सुर सलक्षणा ए 


११६ 


धाचार्य सोमकीविएवं बहा यशोधर 


हुक तणी यामनी मुझ तरी कामनी भ्रातम घातिए 
माधिरा हुई ए ॥ चढड़ायु !। 
झातम धाति वाधिशा थई रे आपशा सरसी चालि । 
मछर चडीमलपती आदि पूरव दुःखभनि सालि। 
श॒ह तणा परिसि सहिस पराणा ताहारि कुर कहु तीलि 
सीहिण श्रावि खूर सकोसल मुनिवर इसी परि 
बोलि रे शा १ ॥ १४२ 
वल तुनि इम भणि कांई मधुरी वाणी गुर सुरि । 
श्रापुण काया इसु कीजिइए ध्यांरा गति माहि प्रबतरथयु । 
घुरासी लघ रडवड्यु छेहलानि भवनुए जो खोलीठ रे ॥ च. |! 
छेहला भवनु एह बोलीउ हवि भ्रातम संत सांघु ॥ 
सदगुरु केरी सेब करी निरूपातीत पाराघु । 
सुध चिद्र,प जोया भमति जाणु हर॒थ धणु मनि भह्य तरित । 
कासग करीनि भंणासशा लीघु तु गुरु परति इस भणि ॥ २॥ १४३ ॥॥ 
साह्यानि द्विष्टि रे सीहिणा चाहिरे दीठा नि मुर्निवर 
विहि रुडथाए । 
बाघिशी घरहरि तिनि क्‍्रबर थरहरि पीड़ा न जारिए 
ता परतंणीए ।॥। थे. ।॥। 
एह पापणी पीडन जारि महला हह ना करणी 8 
बु छठ लालीउंची उडि थर थर धघूजि घरणी । 
ड॒हि रती डाढा गरि लीधु मछर घणु मन माहि । 
ध्यान धरी गुरु प्रानलि उभा साहशी हृष्टि चाहि।॥ ३ ॥ १४४ ॥॥ 
काई बल भरीबु किरे नपषरतणा धामु किरे ॥ 
ध्यान न चूकि मुनिबरनि न तणुए । 
मछर चडी मोडिरे धसी रघ घघोलि रे फ्गतरों पडथाएं 
जो पीढा करिए ॥ के, ।। 
बुग तरों पड़िधाइ करीति शुनिवरनु सिर चूरि । 
जिकरालीः तिक्क' वलमिविरशिि विसमेनहुर क्लूरि $ 


युकोशल संय चूके. ह्र्७छ 


सै 


र परौसहू सहिदा कुश समरथ भड़पि तंसुयर धूकि । 
सोह़ वार्दत करी सिर खड़े वॉलिंय बल भरों बे कि है [६ ४ । १४४ ।३ 


क्स्वु + 
शसमणि पंडि इसलि धंडि अति बरि 
रोस नखरि व डारि देह दहि उपचभात करि झति बल प्रश्ाशि । 
अग छेदन शरीर भेदन मछर चष्टी तनु शारिए । 
रहिर पीद रशि रातडी सोखि सर शरीर । 
परीसह सहि भाधिण तंणु ध्यानेन चूंकि धौर॥ ५।॥ १४६१३ 


ह््हा 
चुथि पाई पड बडिनि, सांथि धुकल सध्यान । 
गुरास्थासिक भ्यु_ तेरमि, उपलु केवल न्‍्यात ॥ है ॥ १४७ ॥ 
स चराचर व्यापी रहा,, म्यात करो तह जेह । 
श्रापि श्राप जऊ सघच्यु, भागु सर्व सवैहू ॥ २ ॥ १४८॥ 
केवल स्पानि नरखतों, ब्यापि लोक झसोक ॥ 
हाथ तणी थरा लीहडी, तिम देखि त्रिलोक ॥ है 0 १४६९ ४ 
जधन काटयां करमसां, जेन्म जरानार जान । 
चुण दुःख छूटु धंसारनां, पामु घुगति निभ्वान ॥३ ४ ।। १५० ॥। 


जिहां श्राकार त दीसि सोई । कर्म तणा नवि बंधर होह। 
जामण मरण धरां दुख नही, ते ठाम सकोसल 

पाम्यु सही ॥ ५।॥ १११ ॥ 
भूष तिरस नही निद्रा नाम, वशों न सध सदा सुख ठाम । 
रूप न राग निरंजन जैह, पाम्यु ठाम सकोशल सेह ॥ ६॥ १४२ ।१ 
सुनिबर सरीर पड़यु तिहां सही, वाधिरय भव्य करि 

लिहां रही । 

तेह कजेवर करि आहार, भ्ंगि चिह्न दीठां तिणि बार ॥ ७ ॥१५३ |। 
पग तलि दींदु' पद्मण सार, करतलि दीठउ छ प्रकार । 
नयभ सुरना ते मरखती, राती रेख दशति ऋलकती || ८ ।॥। १५४ थ 


॥। 


श्श्८ झाचार्य सोमकौ्ति ऐवं बहा यशोघर 


झंगि बिक्ल दीदः ते तणि, चित चमकी मरने झापणी । 


लोलि सेई देती पथ पान, तिशि अवसरि 
ते आबी सानि ॥ € ॥ १४३ ।। 


ढाल वसजारानो 


शुनि द्वारा व्याश्रिणी को उददेश 
सहि गुरु बोल्या ते बार एवडु अखेत्र काइ आादरयु 


चैेतहईडलारेत कसमल भरयु रे भडार ॥ 


झाज सकोसल बध करयु रे। चेतह । ॥ १५६॥। 
प्रव प्रीति सभारए ताहरी कृषि जो अवतरयु । 

भ्रवतर॒यु कुलि, रुहिर सोख्ि पिड पोखितु तणु । ॥ १५७ ।। 
ससारि सगएरा काई न जाणि पुत्र  परिभव तणु ) 

रीस गाठी प्राण काढी वपु घरयु वाधिश तणु । ॥ १३५ | 


सिहि गुरु बोल्या तिवारि ए बडु झखत्र काइ आदरयु ।॥। 
वाधिश करि रे विलाप पूरव भव मति चीताव )| थे ॥| १५६ || 
मोह घरयु मन साहि ढोर तणी परि ढाढ॒हि ॥| चे ॥। 
ढाढहि ढोरज तणी पिरि दुख सभारि अति घणु' । 
सीस कूटि जीभ त्रूटि उदर फाडि झ्रापणु' । ॥ १६० ॥॥ 
परजल्यु पंजर रोस पूरीहोइ दुख सालि सवि । 
वाघशि करि रे विलाप पूरव भव मनि 
चीतवि ॥ चेत ॥ २॥ १६१ ।॥ 
सहि गुरुदेइ प्रतिबोध झ्ाप हृत्या जीव मा करे ॥ 
कीधां छि करम कठोर, वलीरे नवा काइ झ्ादरि ॥ १६२ ॥ 
लागी छि सहि गुरु पाय, मुनिवर वाणी मनि धरि ॥। 
व्याह्िणी हारा पश्चात्ताप एवं अनशन लेना 
साभलीय मुनिवर तणीय वाणी रौद्र झारत परिहरि | 


क्रोध टाली क्षांति श्लाणी भाव हीयडा सु घरी । ॥ १६३ ॥। 
प्रणसतएण लीधु' काज सीघधु' देवलोक ज भवतरी । 
सहि गुरुदेह प्रतिबोध भ्राप हत्या जीब मा करे ॥ ३॥। १६४ ।। 


काशग लेई निरघार मुनिवर वन माहि तप करि )। 
प्रचल उम्र जाणे मेर देहडी दमि नित झापणी ॥ १६५ ॥॥ 


सुकोसल राय चुई ११९ 


ध्यान घरि भहाभीर तारत जेहनि कोइ नहीं ॥ ले. ।। 
तीरज तेहनि कोच दीसि महुत सरिसु मजड़ि | ॥ है६६ १३ 
सुक्ल ध्यान परवेश कीघु गुरास्भासिक स्यु तैरमि । « 
उपनु केवल महा निरमल भुगति नारी, ते बरि । 
कासथ लेई निरघार मुनिषर वन माहि 
तप करि ॥ थे. 4 ४ ॥ १६७ ॥ 
ड्हा 
सुनिवर बिहिं मुगति गया, सहिदेवी स्वर्ग सार । 
सांसु कहि इम उच्चरु, जिम षासु भयपार ॥| १६८३३ 


॥ इति थी सकोसल राय चुपई समाप्त: ॥। 


ब्यटम गराकीत्ति 


श्रह्म जिनदास के सात शिष्यथे । जिनके नाम हैं ब्रह्म मनोहर, ब्रह्मा मल्लिंदास, 
ब्रह्म गुणदास, ब्रह्म मेमिदास, ब्रह्म घर्मदास, ब्रह्म झ्ान्तिदास एवं ब्रह्म गुरकीत्ति | 
मे सातों ही शिष्यसाहित्य सेवी थे तथा ब्रह्म जिनदास को साहित्य निर्माण में सहयोग 
दिया करते थे । ब्रह्म जिनंदास ने भ्रपनी विभिन्न कृतियों में अ्रपने शिक्ष्यों के नामों 
का उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने भ्रपनी कृतियों में जिस प्रकार दूसरे शिष्यो 
के नामों का उल्लेख किया है उस प्रकार ब्रह्म गरुशकीतति का उल्लेख नहीं मिलता 
है । इससे पता चलता है कि ब्रह्म गुशकीसि उनके कनिश्ठतम शिव्य थे और उनके 
सम्पर्क में भी बहुत बाद मे भाये थे । यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रह्म शिनदास उत्तका 
उल्लेख किये बिना नही रहते १ 


गुशकीत्ति नाम के एक भ्रट्टारक भी हो गये हैं जिनका पट्टाभिषेक सबत्‌ 
१६३२ मे डू गरपुर में बड़े उत्साह से हुआ था ।! लेकिन हमारे नायक गुंणकीत्ति 
तो ब्रह्मचारी थे । उनके गाहेस्‍थ एवं साधु जीवन के सम्बन्ध मे तामोल्लेख के 
अतिरिक्त भ्रधिक कुछ नही मिलता । कवि ने भ्रपती एक मात्र कृति में चित्तौड़गढ़ 
के नाम का दो बार उल्लेख किया है इससे यह तो भनुमान लगाया जा सकता है 
कि कवि का सम्बन्ध चित्तीडगढ़ से रहा! होगा लेकिन उनका शेष जीवन किस 
प्रकार व्यतीत हुप्ला इसकी भ्रभी खोज होना शेष है । 


ब्रह्म गुणकीत्ति की एक मात्र कृति “रामसीतारास” झ्र॒भी तक हमारे देखने 
में भ्रायी है। इसके ध्रतिरिक्त कवि की श्रोर कितनी कृतियां हैं इसके सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन रामसीतारास को देखते हुए इनकी झौर भी 
कृतियां कहीं मिलनी चाहिये। ब्रह्म जिनदास ने सवत्‌ १५०८ में विशालकाय 
रामरास की रचना की थी । अपने गुरू की विशाल कृति होने पर भी गुराकीशि के 
ह्वारा एक लघु रास काव्य के रूप में राम के जीवन पर कृति लिखने का भ्र्थ यही 
कि है कि पाठकों की सश्चिप्त रूप मे राम कथा को जानने की इच्छा रही 

4 





, राजस्थान के जैन सनन्‍्त-व्यक्तित्व एवं कृतित्व-पृष्ठ है४० 


चद्दा गंजकोत्ति श्र 


प्रस्तुत पा्श्ीतरतस की प्रोण्दुलिति 'उसी शुटके में सं्रहीत है जिसमें 
घंट्टारक सोधकीति, बर० यशोपर एवं प्रन्य क्रंजियों, के पाठ हैं ॥ मुझे तो ऐेसर लगता ' 
जैसे इस धुटके के पाठ़ों का संकलन मैंने ही अपने उप्तयोग के लिग्रे कभी किये थे । 
प्रस्तुत धब्चम भाग के श्रधिकांश पाठ इसी युटके में से लिये गये हैं। 


रामसीत१रास एक खण्ड काव्य है जिसमें राम और सौता के जस्म में लेकर 
लंका विजय के पश्चात्‌ भ्रयोध्या प्रवेश एवं सज्याभिषेक्र. तक की पटताशों का संक्षिप्त 
वर्शन किया गया है। इसमें १२ ढालें हैं जो ११ अध्यायों का काम करती है । जैन 
कब्रियों से प्राचीन काल में इसी परम्परा को निभावा था। सहाकवि अ० जिनदस ने 
भी प्पने रास काथ्यों को ढालों मे ही विभक्त किया है। यह गीतात्मक काव्य है 
जिसकी ढालो को था करके पाठकों को सुनाया जाता था । 


संमरय--रामसीतारास का रचना काल तो मिलता नहीं जिससे स्पष्ट रूप से 
किसी तथ्य पर पहुंचा जा सके लेकिन ब्र० जिनदास का शिष्य होने के कारशश 
तथा मुठके के श्रन्य पाठों के समय निर्णय के देखते हुये प्रस्तुत रास को सबत्‌ १४४० 
के आस पास की रचना होनी चाहिये । श्र० जिनदास का सवत्‌ १४२० तक का 
समय माना गया है । प्रस्तुत कृति उतकी मृत्यु के पश्चात्‌ निबद्ध द्वोने के कारण 
उक्त रचना काल सानना उचित रहेगा । इसी तरह हम इस ऊहूति के भझाधार पर 
ब्र० गुरकीसि का समय भी सबत्‌ १४६० से १५५० तक का निर्धारित कर 
सकते हैं । 


भाजा--र।स की भाषा राजस्थानी है यद्यपि गुजरात के किसी प्रदेश में 
इसकी रचना होने के कारण इस पर गुजराती शैली का भ्रजाव भी संपष्ट हष्टिगोचर 
होता है लेकिन क्रिया पदों एवं अन्य शब्दों को देखने से मह तो निश्चित ही है 
कि कवि को राजस्थानी भाषा से प्रधिक लगाव था| विचारोउ (विचारकर) माडीइ 
(माड़े) झावीयाए (प्राये) यातकी (जानकी) घणी (बहुत) पाणी (हाथ) भापणा 
(प्रपना) घालीइ (डालना) जाणुए, बोलए, लीजिए जैसे किया पदों एवं भ्रन्य शब्दों 
का प्रयोग हुमा है । 


सामाजिक स्थिति--रांमसीतारास छोटी-सी राम कथा है। कथा 
कहने के प्रतिरिक्त कवि को ग्रन्य बातों को जोड़ने की प्प्तिक आवश्यकता भी नहीं थी 
उनके बिना वर्शोत के भी जीवन कथा को कहा जाय सकता था लेकिन कथि ने जहाँ 
भी ऐसा कोई प्रसंग भाया उसके वर्ांन में कवि ले सामाजिकता को भवश्य स्पर्श 
किया है । प्रस्तुत रस में रामसीता के विवाह के बशांन में सामाजिक रीति-रिकजों 
का वर्णन मिलता है । राम के विवाह के प्रवसर पर तोरण द्वार बांधे गये ले 


रे प्राचार्य सोमकौर्ति एवं ब्रह्म यशोधर 


मीछियो की बांदरवाल लट्टकायी गयी । सोने के कलश रखे मयें । गंघर्थ एवं किन्नर 
जाति के देंबों ने मीत गाये। सुन्दर स्त्रियों ने लकाछुता लिया। तोरस द्वार पर प्ार्मे 
पर खूब नाव गान किये गये। सास ने द्वाराप्रेक्षण किया। जब चंवरी के मध्य 
भ्राये तो सौभाग्यचती स्त्रियों ने बधावा गाया । लग्न वेला में पंडितों ने मंत्र पढ़े । 
हथलेथा किया गया । खूब दान दिया गया । 


उस समय वृद्धावस्था प्राते ही भ्रथवा अपनी सन्‍्तान का विचाह होने के पश्चात्‌ 
सथम लेने की प्रथा थी । सथम लेने के लिये संभी प्रकार के सांसारिक ऋणों से मुक्ति 
ली जाती थी । कर्ज चुकाया जाता था। दशरथ को भी ग्रपने दिये हुये बच्चों की 
निभाने के लिये केबामती की दोनों बातो को माननां पडा । 


नगरों का उल्लेल--राम लक्ष्मण एवं सीता जिस मार्ग से दक्षिरा मे पहुंचे 
थे उसी प्रसंग मे कवि ने कुछ नगरों का नामोल्लेख किया है। ऐसे नगरों मे 
चित्तुडगढ (खित्तोड) नालछिपाटण, भ्ररुण्राम, बशथल के नाम उल्लेखनीय है । 

वर्णन की बृष्टि से अध्ययन--कवि ने रामकथा की लोकप्रियता, जन- 
सामान्य में उसके प्रति सहज भ्रनुराग, एवं श्रपनी काव्य प्रतिभा को प्रस्तुत करने 
के लिये रामसीतारास की रचना की थी। महाकवि तुलसी के सैकडो वर्ष पूर्व॑ 
जैन कवियों ने रामकथा पर ज़िस प्रकार प्रबन्ध काव्य एवं खण्ड काव्य लिखे यह 
सब उनकी विशेषता है । जैन समाज में रामकथा की जितनी लोकप्रियता रही 
उसमे महाकवि स्वयम्मु, पुष्पदन्त एवं रविषेशाचार्य का प्रमुख योगदान रहा है। 
तुलसी ने जब रामायंश लिखी थी उसके पहिले ही जैन कवियों ने छोटे-बडे बीसो 
राम कांव्य श्रथवा रास लिख दिये थे। अ्र० गुणकीसि का रामकाब्य भी इसी 
हे णी का है जिसका सक्षिप्त प्रध्ययन निम्न प्रकार है--- 


काश्य का ब्रारइभ---कवि ने सर्व प्रथम जिन स्तुति की है जो ऋषभदेव से 
लेकर मुनिशुद्वतनाथ तीर्थंकर स्तबन के साथ समाप्त होती है। दशरथ साकेता 
नगरी के राजा थे श्रपराजिता उनकी महारानी थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा, 
सुभमती एवं केगामती ये तीन झभ्रौर रानिया थी चारो रानियो के एक-एक पुत्र हुये 
जो राम, लक्ष्मण, शत्रघ्त एब भरत कहलाये। जतक मथुरा के राजा थे। बिदेहा 
उसकी रानी थी। सीता उसकी पुत्री थी जिसको बंदेही मी कहा जाता भा। सीता 
बहुत सुन्दर थी । कवि ते उनकी सुन्दरता का निम्न प्रकार बर्णेम किया है-- 


ते गुणह ग्राम मन्दिर काम रूपधाम रसातली । 
अन्द्रवदता सृमह तयना सघत घन तन पाताली । 


जहा गृशकौति १२३ 
ते हाथ भाव विलास किन भलय लावण्य अफफ़िको । 
योरवर्ण सुबर्स छाया सुगंध फरिमल कृषिकों ॥७॥ 
सीता का स्वयंवर रचा गया । अनेक राजा महाराजाओं ने इसमें भाम लिया। 
धनुष चढ़ाने की शर्त थी लेकिन पनुत्त लढाने में श्रव झा राज्मन्नों को सफलता 
नही मिली तो दशरथ से झपने पुत्र राम से घनुध चढ़ाने के लिये कहा। राम के 
पिता की प्राज्ञा को शिरोधार्य करके झ्लानन्दित मन से घनुष चढ़ा दिया । 
झापणा पिता तणी बाशी सुराति स्वासी प्रणदीया । 
सिह जिस सिहासण मेह्लीय सकल सुर नर बदीया ॥। 
वदीय इन्द्र ते कनकघारे रत्न वरिषा करि धघणी। 
जय जयारव साधु कलिरब ऊधा तक तिहुयर धशी ।।१०॥। 


>< »९ 2८ 
निरमलह वेदीय उपरि चड़ि करि वाम्र हस्ति बनुलीउ | 


दक्षिण हस्ति गुणा धरिवि रामिवि ज्ञाबर्त चढाबीमो । 


टणकर नादि दह दिसि, गगन मंडल टलटल्या । 
पाताल शेषनि श्रसुर सुर नर, देत्य दाणब खलबद्या (५१७१५ 


राम द्वारा धनुष चढाते ही सागर हिलोरे लेने लगा, सुमेरु पर्वत कापते लगा, कितने 
ही तालाब फूट गये, देवता जम-"जमकार करने लगे, सुगन्धित वायु बहने लगी एवं 
अमर भकार करने लगे । 


जयी जयो श्रीराम देवह कठि बरमाला घालौयि | 


स्‍्वमम्वर में वरमाला द्वारा पत्ति स्वीकार करने के पश्चात्‌ राम और सीता 
का विवाह हुआ । लेन मडप तैयार किया गया । तोरश द्वार बांधा गया । मोतियों 
की बादरवाल लटकायी गयी । स्वर्ण कलश 'रखे भये। स्वयं राम भी विभिन्न 
झलंकारो से सज्जित किये गये । गंधर्व एवं किन्नर या रहे थे । उनके सिर पर छत्र 
सुशोभित थे । चंबर ढोले जा रहे थे तथा सौभाग्यवती स्त्रियां मगल गीत गा रही थीं 
तथा लवाछना ले रही थी । 


राम जब तोरण हार पर भाये तो सब झावन्दित हो गये । उनकी सास से 
द्वारा प्रेस़णा किया श्रौर जब लगन मंडप में धोये तो सौभाग्यबंती स्त्रियों ने बभावा 


श्र४ झाचाय सोमकौति एवं ब्रह् यशोधर 


साया | पंडितों ने लगने बढ़ा तथा शुभ वेला में विवाह सम्पन्न हुआ । हथलेवा हुआ । 
आारों पोर जय जमकार के मध्य राम और सीता का विवाह सम्पन्न हुआ । 


विदेहा प्रक्षाणु लीधु, साधू वर पुखणु कीछु । 
वर चवरी माहि पझ्राष्या साहासशीयि बचाव्यां 
पंडित बीलए मंत्र, लगन तरशा प्राण्या मंत्र । 
सुभ बेला तिहा जोई, वरति मगल सोई ॥8॥॥ 


अब योग सघलुठ भागु, सुलमनि हथोलु लागु । 
तब हूद जय जयकार, परणीय यानकी नार ॥ था 


राम के विवाह के पश्चात्‌ लक्षण, भरत एब शत्रुष्न इन तीनों भाइयों का 
भी सुन्दर कन्याओो से विवाह हो गया । वे सब मथुरा से प्रयोध्या लौट भ्राये और 
राज्य सुख भोगने लगे । कुछ समय पश्चात्‌ वशरथ ते वैराग्य लेने का विचार 
किया ! उन्होने श्रपने इस विचार को सभी को बता दिया। मन्त्री परिषद्‌ की 
मीटिंग बुलाकर राम को राज्य तिलक देने की घोषणा कर दी । दशरथ की इस 
घोषणा से चारो शोर प्रसन्नता छा गयी। लेकिन भरत की माता केगामती को 
राम का राजा बनना अच्छा नही लगा। उसे बिन्ता हुई कि राम के राजा बनते ही 
भरत को उनकी झाज्ञा माननी पड़ेगी। पहिले तो उसने भी दीक्षा लेने की सोची 
लेकिन बाद में भरत के प्रति मोह के कारण उससे श्रपना विज्ञार बदल दिया । 
कौर राज्य सभा में जाकर दीक्षा लेने के पहिले दिये हुए दो वचनों की पूत्ति करने 
के लिये दशरथ से कहा । 


धणुयन मागु देव भरत नरेसर थापयों। 
दिउ मुझ पुत्रति राज, तो स्वामी सयम लीयो ॥१२॥, 


जब दशरथ ने केगामती के प्रस्ताव सुने तो तत्काल भरत को राज्य देने का निश्चय 
किया गया । वेराग्य लेने के पूर्व सासारिक ऋणों से मुक्ति पाना आ्रावश्यक 
ज्ञाना जाता है गयोंकि जिसके कर्ज होता है उसे दीक्षा नहीं दी जाती । 

वाचारण पिता तु पुत्र उतारि इस जाशीद । 

केगामती का पुत्र भरतह राज देवा आाणीह | 

राम स्वामी मुगति गामी पिता भाव ते जारीड । 

भरत कुमरह बांहि साही रामि राज सभा माहि श्राणीर ।॥| 


ब्रह्म मुजकीसि श्स्श्‌ 


भरत को राज्य देने के पश्चात्‌ राम पिता के चरश खुकर तथा पतुषवाण 
हो।थ सें लेकर अपने भाई लब्मराः एवं पत्ती सीता दे सरक खने को चल दिये । 


राम बिता पद्धि वेब लागी, भनृषत्रात्ष ते करि/लीड । 
बबव लंक्षमता सहित स्वामी सीता संपत्ति वनवास गंद 4। 


राम जनवात में चले तो ग्रगे लेकित श्रयोध्या उसके बिना खूती हो गसी । ऋरों 
ओझोर हाहाकार मच गया । दशरथ तो कितेती ही बार मुच्छित हुए लेकिन दोष 
किसेको दिया जाये । कर्मों की लीला विचित्र होती है-- 


राम गये बनवास कमेना अषर किम दक्षिण | 
दीस न दीजि काम मूरछा वी धरखी परश्युए। 
शाम का बन गसमजं--- 


अयोध्या से राम मेवाड़ देश में झ्ाये श्ौर वित्तौडगढ़ गये । वहाँ से वे तीनों 
सलकक्षपुर सालछिपाटरशा) झाये । विन्ध्याचल पर्वत को पार करने के पश्चात्‌ 
रामपुरी बनाने का यश श्राप्त किया। फिर सोमापुर भाये धौर तप एब ध्यान 
करते हुए कुलमूषण एवं देशभूषणशा पर झाये हुए उपसर्भ को दुर किया । इसके पश्चात्‌ 
दण्डकवन मे झ्ाकर रहने लगे। और वहाँ भी दो चारण ऋद्धिधारी मुनियों का 
उपसगं दूर किया । 


दण्डक वन मे राम सीता भौर लक्ष्मण रहमे लगे। यहाँ भरत का शासन 
नही था इसलिये एक अलग ही नगर बसाने की योजना के लिये राम ने सलक्ष्मश से 
कहा । लक्ष्मए! उपयुक्त भूमि देखने के लिये निर्मम होकर घूमने लंगे। शबुक से 
लक्ष्मण का मार्ग रोकना चाहा । इस सचघर्ष मे लक्ष्मण द्वारा शंबरुक मारा गया। 
खरदूषण की स्त्री चन्द्रनखा झपने पुत्र की देखभाल के लिये वहाँ जब श्लायी प्रौर 
झपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो रोने लंगी। जब अन्द्रसखा से राम सीता तथा 
लक्ष्मणा को देखा तो उसे भ्रत्यधिक फ्रोध झाया और वह पाताल लोक भे जाकर 
खरदूधण से जाकर शिकायत की । खरदूषण चोदह्‌ हजार विधाघरों के साथ वहीं 
झाये जहाँ राम लक्ष्मण थे | लेकित झकेले लक्ष्मण के सामने वे कई नहीं टिक सके । 
इसके पश्चात्‌ चन्द्रणखा रावश के पात॒ गयी और उसने राम लक्ष्मण के बारे में 
पूरा वृतास्त कहा । चन्द्र ना की बात सुनकर रावश के हृदय में राम लक्ष्मशा के 
प्रति विद्रोह हो गया प्रौर वह पुष्पीसर विभात द्वारा वहाँ पहुंचा । उसने सीत। को 
देखा और उसका हरण करना जाहा । वहां उसने मायामथी लंध्मंशा का रूप बनाया 
झौर बत में सिहताद किया ' 


१२६ झाचायें सोमकीति एवं ब्रहयं पशोधर 


राम छता किस हेरः ए रामा, तत्क्षण विद्या समरी माया 
वामामिद जशाब्यो 


माया रूपि लक्ष्मण कीयो, सिघनाद तीौझी तब दीयी 
लीयो धनुषते बारा 
रावश मे सीता का हरणा कर लिया प्रीर उसे अ्रशोंक वाटिका में रहने के लिये 
छोड दिया । सीता बहुत रोयी चिललायो हाथ पैर पीटे लेकिन उसकी एक भी 
नहीं चली । 
विलाप करती दु ख धरती राम ताम उच्चार ए 
स्वात्ती लक्ष्मण वीर विन्नक्षण एह सवर टालए ॥ ९!) 
कवि ने सीता के विलाप एवं रावश के साथ वार्तालाप का बहुत श्रच्छा 


किया है| इसी तरह राम के विलाप का कवि ने जो वर्णोन किया है उसमे दर्द है, 
बवियोग जन्य वेदना है 


सीता सीता साद करता कीधां कर्म ते सहुए । 
तरवरह दु गर परति श्रीराम सीता सुष्चिज पूछए ॥८॥। 
राम सरोवर के पास जाकर चकोर से पूछते लगे कि उसकी सीता कहां गयी । 


क्या कोई दुष्ट उसे ले गया श्रथवा किसी व्याध्र ने उसका भक्षए कर लिया भ्यथवा 
किसी सिंह के सुख में पड गयी । 


पूछए सुधरि श्री राम नरेश्वर सरोवर काडि ऊमु रही रे । 

कहु न चकोर तम्हे चक्रवाकी दीखी सीतल मुझ सहीरे ॥ 

सहीय सीता हरण हवो कवण पापी लेद गयो । 

कि व्यात्री आझराबी भक्षण कीघष तेह तणों कटिख हीयो । 

सांदू ल सकल कि सिघ स्वापद सती सीता सुखि पडी । 

बनह मज्किम कोई मेहली कवर पुहुती मम घडी ॥६॥ 
धीरे धीरे सीता हरण का रहस्य खुलने लगा । सुग्रीव ने सीता हरख को पूरे बात 
राम को बता दी । साथ्र ही रावण की शक्ति एवं केमव का भी उससे अच्छा वन 
कर दिया जिससे राम संध्मरा को भी उसकी शक्ति का पता चल जग़वे । लेकिन 


राम को तो यह भी पता लद्ठी था कि लंका किस विशा जे है। अब सुभ्रीव ते राम 
की बात सुनी तो वह भी हंसने लगे 


: ब्रह्मा गुणंकीति ११७ 


राम, पूछि कहु त छुपीव लंका कब, द्विशाई दंसि । 

सुप्रीव तख्यो मद बारी राम: तथ्ी सुछा क्हिसि है ४३ 
इसके पश्चात्‌ राम से सुग्रीथ की सहायता से थ्रुद्ध की बड़े तैयारी की। सर्व प्रथम 
हनुमान को प्रपनी सुद्रिका देकर लका भेजा शोर उसमें अ्रधूतपूर्व सफलता लासे के 
पश्चात्‌ राम ने हतुमांन को पूरा सम्मान किया । 


रामचंद्र दौउ मान घन धंन जनम घत तम्ह पिता । 
' घनि जननी कवि भानु । सा० | रामचंद्र दीउ मान ॥। 


लंका में प्रपती पूरी लेना उंतारते के बाद भी राम ने राबण से स्रीढा को गपिस 
लौटाने का प्रहताव किया | 


सौता दीजि प्रीति कीजि राम राउ भागीद । 


प्रन्‍्त मे राम रावरा के मध्य घमासान युद्ध हुआ। रावण ने चक्र ललाया जो 


लक्ष्मण के हाथ मे आया । बही चक्र लक्ष्मशा द्वारा चलाया गया जिससे राबश का 
अन्त हुझा । 


युद्ध में विजय के पश्चात्‌ लंका में चारों झ्लोर राम की जय जयकार होने 
लगी। मगल गीत गाये जामे जग्रे। गरीबों को खूब दान विया गया । चारो ओर 
स्वर्ण ही मानो बरसने लगा । इतने में ही नारद ऋषि ने श्लाकर राम से माता के 
दुख एद पुत्र बियोग का दृतान्त कहा | नारद की ब।त सुनकर तत्काल भ्रयोध्या 
जाने का निर्णय लिया गया । प्रौर पूरे दल के साथ राम लक्ष्मणा एवं स्रीता बहाँ से 
अल पड़े । राम की सेना बल का कवि ते निम्त प्रकार वर्णान किया है-- 


नव कोडी तोरणग़मा तु पायदल कोड़ि पचास छु, $ 

रथ लक्ष वैयालीस तु, गज तेतला गुर रास तु । 

सोल सहस मुगट बध तु, सेवा करि राम पाय तु । 

लच्छ तणी संख्या नही तु विभीषण प्रागिल ज़ाइ तु । 

राम ने सपरिवार अ्रयोध्या मे प्रदेश किमा । उस खमस अयोध्या को खूब 

सजाग्रा गया चारो झोर तोरण द्वार बनाये गये। बाजे बजते छूुगे तथा जय जयकार 
के तारों से प्राकाश ग्रूज उठा । कवि ने नगर प्रवेश एव श्ागे राज्याभिषेक का प्रहछा 
बर्तान किया हैं ! 

वाजि दुदुि जाद तु, साद सोहासणाएं। 

मदन भेरीय ऋणकार तु, ढोल नीसझ्म घथाएं । 


श्रे८ आचार्य सोमकोति एवं ब्रह्म वशोघर 


कुशम वरखसिय झकास तु, पंच शबद नांदिए। 
मलपत मयगल कुमि तु, रद सुगंध मंदए ॥े।ा 


रफज्याजियेक का एक वर्णन सिब्ल प्रकार है-+- 


कलस ऋतकतरां जारि तु, तीर कने नीरें सरिए । 
पंच रतन तखों चुक तु, पूरीउ सनि रखीए। 
रयण मण्गिय थापितु, सिधामशं तिहां बली ए। 
राम ने राज्याभिषेक के पश्चात्‌ लक्ष्मण को युवराज पद, शंत्रुघ्त को मदचिन सथुरा 


का राज्य, विभीषन को लंका का राज्य दिया | हनुमान, नस्र नील आदि को भ्लस- 
प्रलग उपहार देकर सम्मानित किया | 


कबि ते रास समाप्ति पर अपनी लघुता प्रगट करते हुये लिखा है कि 
शमायरा ग्रथ का कोई पार नहीं पा सकता। वह तो स्वय ही मतिहीन है इसलिये 
रास कथा को प्रति सक्षेप में वर्णन किया है। 


रा ए रामायण ग्रथ तु एहनु पार नहीं ए 
हु मानव मतिहीण तु, सखेपषि गीत कहीं ए 
विद्वांस जे नर होठ तु, विस्तार ते करिए 
ए राम भास सुरोवि तु, मुझ परि दयाधरा ए ॥३४॥ 
राम को ग्रध प्रशस्ति मे कबि ने श्पना कोई विशेष परिचय नहीं दिया है 
केवल प्रपने गुरु ब्रह्म जिनदास एवं बाई घनश्नी एवं ज्ञानदास जिनके प्ाग्रह से 
प्रस्तुत रास की रचना की गयी थी का नामोल्लेख किया गया है-- 
भरी अहाचार जिशदास तु, परसाद तेह तणोए। 
मनवाछित फल होइ तु, बोलीइ किस्यु' घणुए ॥|३६॥ 
गूणकीरति क़त रास तु विस्तस म॑नि रलीए 
बाई धत श्री ज्ञानदास तु, पुण्यमत्ती निरमलीए । 
गावड़ रली रंग रास तु, पावठ रिद्धि वृद्धिए । 
मनवांछित फल होइ तु, संपर्णि नवनिधिए । 


प्रस्तुत रास में १२ ढालें हैं जिनकी पद्म संख्या निम्त प्रकार है-- 
प्रथम ढाल हरे 


दूसरी ,, श्र 


ग्यारहवीं,, 


बारहओती ,, 


ब्रह्म गुसफकोतति 


ड्र्ड 
श्ड 


शे 


जो छः 


श्द् 
झड़ 
१६ 


छः 


११ 
१४ 
झष 


२०७ 


१२६ 


इस प्रकार १२ दालों मे २०७ पद्य हैं जो अ्रलगश्नलब भास रामकों में 


निबद्ध हैं । 


रॉमसीतारास 
3 लसः 
प्रथमछ प्रणभीइ श्रीय जिन गणहर सारदा 
सु दरि नियगुरूए । 
तस पाय मनिधरी ब्रशबु विविध, 
परिसमय सिद्धांतववरी एक चित्त । 


त्रोटक-एक चित्त दृढ़ करी बदु, भवीयण झ्रादि जिणवर वद़ये , 
अजित संभव घमंह, धामतणो जिन कद॒ए । 
ग्रभयनंदन सुँभति पद्मप्रभ जिन सुपासु ए। 
अन्द्रपभह पृध्पयतेह, सीतल श्री गुरावायुए ।१॥ 
गराहतणा स्वामिश्र॑यास जिशवर । 
बासुपूज्य भवहर विमलनाथ । 
झनत धरमनाथ शाति कु थ भ्ररताथ । 
मल्लिनाथ जिन मृनिसोब्रत नाथ । 

त्रौ०-मुनिहिसोग्मत स्वासि बारि आठसु 
हलि उपनु तस तणुय बधब हरि । 
हरषसु सूरज वसि नीपनु । 
धाकंता नयरीय राय दशरथ । 
भ्रवराजिता तस भामिनी 
लक्ष्मीय सादस रूप निरुपम । 
चन्द्रबदना कामिती ॥॥२॥ 

भन्द्रवदनी सती सुमित्राएं । 
सुभमत्ति श्रीजी राणी केगामती सुप्रजा चुथी । 
ब्यारि राशी रायां घरे करि । 
राजइणी परे दशरथ पुष्यकरि जयबंताएं ॥त्रो०॥। 
जयब्त जय जुगिसार सुंदर रामचन्द्र बखाणीइ । 


सूपडीवाजस- १३१ 
लदमीयघर धर भरत सनुधन चारि पुत्र घर जाणीद 
कुलकमल दिनकर सकल शास्त्र सुझानबंत महामर ती। 
देव धरमह गुए परीक्षण रामचन्द्रहँ क्षतिपती ।। ३! 
क्षतिपती मथुरांहां नयर नरेसर ज़नक शृूजर वर राज करीर, 
तस तशी पटराणी सतीय सिरोमसी, 
विदेहा सु दरी एह मु! घरिश । 


त्रोटफ-गुणह तरतीं जे षारिय बाजी सारद प्रोमिण जाशीइ । 


सोत+ रबयंबर 


तेह कुखिषहि सु दरि यानकीय वषाशीद । 

कलाज्ञान विज्ञान सपन रूप यूबन अवद्रिये । 

जनक तश्ी पुत्री श्षीज्ा महादेवी ध्ररुमभार तिशी घरये ।॥।४। 
बरयो परम आर जयक तरेसूर देधीय रूप मति असकीउ ए ॥ 
हक्काड़िया परषान राद्रा दीउ ब्रहुमान सुयूल मुली तिहा किचारीउद । 


अोटक-क्िचफरीउ तिहा सयल भ्रुप्रति झीता सुयंवर माडी३ । 


प्रवर राजा दुष्ट दुग्जन तेह तणा मन खाडीइ 

नयर बाहिर वन निरोपम मेडा मडप घलावीया । 
ककोतरी जिहु दिश मोकली राय तन सयल भूप बोलाबीया ॥॥५॥) 
श्रावीया सवेमली बशु सुध महाबली । > 

पगघरा मडलीक भावीयाए । 

मलीयाए ज्यारि बंस छत्नीस ए । 

कुलईश भसिहा रामनरेश र झ्ावीयाए ॥त्रोट ०॥। 

आावीया घिहुद्धिश बपटचुरी कनक केरी तिहां घडी । 
रयण मासिक उर मोतीहल हीरा हीर करा छ्रणी जडी । 
मंगमथति दह दिशि मुद्द सराख़त, जबरी उपूदि रुपीया । 
बारदणीयर तथु, तेजह /तिह्ष तीस पूहुफे ल्लोपीया ॥६॥ 
लोपीया शशिकर, वज़्कुज्त प्रहिकर, 

सागरावर्त्त बर घनुयनाम । 

सयज श्यूगार्‌ करी यानकी सु दरी, 

प्रवनि उपनि परिसुराह ग्राम ॥ 


डू टल 


ह्३२ झाचाये सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघर 
कीता का शीश 
हे सुणह ग्रान मंविर काम रूपल्ाम रसातली । 
अंग्रववना मृगहनयना संघधनधन तन पातली । 


ते हाव भाव गिलास विश्व मलय लावण्य बायिका । 
गौर वर्रो सुबर्सो छाया सुर्गंत परिमल कुषिका ॥0॥। 
कुपिका सुषतल्ी सहीवर ए साथि घशी, 

धरमाला लेई पाणी भ्रावीयाए 

वैर्दाय उपरि चढावीय, 

इशीपरिं यानकी सु दरि भाजीयाएं ।त्रौ०॥। 

आवीया जत मत संयल सु दर देधि राय चमकीया ! 
रंभराणी कि तिलोत्तम ग्रंथ पदमति समकीया । 

हह पंत्र सर वर समरभेदीय श्रनग रंग बहु उपता । 
खितत जपल बलंति चलब सकल मनोभाव तीपना ॥५॥ 


हयमंबर का रात 
नीपना जय जय पच शंबद 
थन कलिरब करि जत मन उलास । 
जोलए गिरद घना प्रनेक रायां तखो । 
प्रताप सोहामरणा युरा सिकास हात्रो ०१ 
शुरनिवास सहास बोलकि, सबल भुपति जोकए । 
अहकार धरी करी एक उठये धनुष कह जाई सोबए । 
हक राय उपाय चीतवदि धनुक साहामु' जोकए ; 
खबसल बल अभिमान यु वर सकल झहुंकार सोबए ॥ ६ 
धोनए धुरुषारथ तब राजा दशरंथ ॥ 
खबहूं करितमरथ इस भलिए | 
इठ53 तम्हे राम देवसुरकरिं तहां सेव, 
अनुष चढावुं हेव भाषणु ए करो) 


7१ 5७ शेमंशीतारोंस दब 


भाग द्वारा चयुष आशय 
परापणा पिच सझी वाशी सुबरि स्वामि धाशुंदीया। 
सिंह जिम -सिहासस मेह्लीय सकल सुर नर बंदीया । 
बदीया इस्द्र ते कमक धारे र्नवरियाकरि चरी। 
जम जवाशव साथु कलि रव ऊम्या तन सिहुयशा धणी ॥१०॥ 
जिटू बंड सभु राम लागो पिला तशो पय । 
धनुष साहासु जाय भ्रतिबलूए । 
अलपतु पत्र मेछ्धि वर टोडर बोलि । 
नही कोए राब तोलि निरमत्ोए 4तो०॥। 
निरमलह बेदीय उपरि चड़ि करिं वाम हस्ति अनु लीउ। 
दक्षिण हस्ति मुझबरतवि रामिबवि झाबर्त बढावीयों । 
टणकार नादि दह दिस्सि यगन मडल दलटल्या । 
पाताल शेषनि श्रसुर सुर नर देत्य दापाव खलबल्या ॥। ६ १ 
खलभल्या सायर भ्रष्ट कुल गिरवर कपीया मूघर तिहां घणाएं। 
तडाय ऋटां सही बरहरी एह सही जय सही तिहां कही 

देवतणाएं ॥।त्रो ०३ 

देव शब्द सुषनि सुंदर सार श्यू बार सी राबती । 
ऋर्राह माला कुशम परिमल अमर रण ऋणकारती । 
हंस गमणीय सुभस रमरधीब सीता सिबर झ्ालीए । 
जयो जयो श्रीरार देवह कटि बरमाला बालीशि ॥१२॥। 
आबालीहद बरमाला सोेहुए कमला । 
चाम पाते निरक्ला उभी रहीए । 
सयल विद्वाथर सुरं नर बर बर 
आुसुम ऋंजलि भरी तिहां सहीए ९ 
कुक्षमांजलि रवि भरवि, 
राजा सम स्काम वबसकिया व 


बढ 
कह 


२३४ 


आाचाय॑ सोमंकीर्धि तव॑ ब्रेंहा यशोधर 


जनक भुपति विदेहा राशी साथि देव वर मन शॉचीया + 
रखेखे मंएिमिय जडित धन घने करीये फरोथिल क्षारती । 
मोतिय थालि भरोति सांसू ममेह रंमि बंचावेती ।।१२॥ (१) 
भास मध्यात्व मोडनी 

बधावए सविभली निश्मली झामिल मचए पाबरे, 

भन धन सीतल बहु वर धन धन रामीं भातरे ॥१॥। 
घन घन एह कुल मिरमल सोहए सूरज कस रे । 
पुरुषोत्तम एह 'उपनी नींपनो रघुराज हँस रे ॥२॥ 
सुधन धन राथ दशरथ समरंथ कौशंल्या माए रे । 
रामदेव सेवा मुर्र करि समरता पातिक जाई रे ।।३।) 
तब जनक राउ हर॑षीउ नरखींउ चहुवर॑ चंग रे । 
राजागण तव चरचीउ, रचीउए मंडप रंग रे ॥४।॥। 


थाभ कनक केरी घडीयाए, जडीयाए रयणमिमा तीरे ! 
बेल भरी परवाल डेषण, षण दहीरलायोति रे ॥५॥ 
कुसम माला तिहां लह लहे महमहिं परिमल वास रे । 
रिमभिम करि भमरला समरला गाबए भास रे ॥६॥| 
तोररि कोरणी अ्तिधणी, मोतीड़े बन्दरवाल रे । 
मण्डप द्वार समारीया समीचिल्न नाटक साल रे ॥ ७ ॥। 
पट्ट कुल बहु झौरीय जाणीय मण्डप छाठ रे |! 
राय कनक जनकह तिहा सीतल पिंताय उमाह्य, रे ॥॥5।॥॥ 
धांभला परतिय निरमली सोहंजली लह लहे धज रे । 
सोता कलश मामिक जड़ी सोौभाधडी ऋंबकए तेज रे ।।६॥ 
छत्तीस कुलीय ध्ति मेली अयारि'बेंसते श्राब्या रे । 
इन्द फुणोंद सुचदह मानसि श्रीराम भाव्या रे ॥ १०॥। 


धयत्त श्द्भार ते ध्रज्रंहि रणहि रचोया आराम रे ! 


जिथाह उत्सव. 


-,- अकछीकारशश | +:। 


सन्धर किलर सुअर गावए से शुरा श्रांम रे ।। ११ ॥ 
अगमल चेशल झतिब्रल उपरि ,डठालि प्रम्गाडी रे । 
चिंहुंदिशांद घज मेंक्लीय हेँश्ीय जोवये तारी'रे' ॥१२॥॥ 
गय बर चर आारीहीमा सोहीया जिस ज़यसोथ रे । 
पञ”!ुच शवद धन आाजए माजेए अ्रम्बर साद हें ॥£१३॥ 
शिरि गिरी छत्र॒ सोहामणा भामरां बोलए चंग रे । 
चुमर ढलि गंगा जवणीय जीवन जाणुएं गंग रे ॥१४॥ 


'चब॑र्ज! देद बर कामणी भागरणी लुछणां कीजइ रे । 


रे, 


जम नाम संमरंतहा जनमतरा फंल लौजिए रे ॥१५॥ (२) 


भार श्री हों ॥ 
तोसरी दाल 


'लीजइ फल ब्रहुअंभ । एक नांचि नव नवरंग । 


 कंतक »भारा मेज बरसि,* देदीय द्रश्रथ हँरपि। 


एक भानन्द रस द्वार्वि ब्ीजीय भावना भावि ॥१॥। 
छाणबर सहांमु ते चढए, अंहु परिस लोका पठए । 
सुललित ते *गुरतग्राम उसर झालि श्रीराम ॥२॥ 
बाजां बहु परिवाजिनादि निसाश गाजि 

ढोल तिबल भेरी भावा, ताल कंसांल सोहाबा ।।३॥॥ 
लिम तिभ् शाजि मृदग, तिबलीय साद सुरग । 

इम बर तोरण झाव्या, सजन मनि बहु भाज्या ॥३॥। 


तो रण एवं विवाह मण्डप का बर्रान डे 


विदेहा प्रक्षाणु लीधु, सासू बर यु खथु कीघु । 


- बर चबरी माहिं भाव्या, सोहासरशीयि बघाण्या ५१॥ 
- पबष्डित बोलए मन्त्र, लगन तरणा पभ्राश्या यन्त्र । 


सुभ बेला तिहां जोइ, चरति मगल सोइई १॥४६॥ 
क्रय योग सघलेंऊ भागु, सुलगति हथोलु लागू । 


थ 5 *े | | 
सब हूड जय जबकार, परखांय बानकी बार ॥ए॥ 


१३६ झाबाय॑ क्ोमकीरि एवं तह मशोभर 


सबन दान मात दीधा, जनम तस्यां फल सीचा । 
माई बाप होठ झारंद, वाध्यु अर्मनु कंद ॥5।! 
इसि परि लक्षमरा बीर, अतिकल राहत जीर + 

: बीजु धनुष जे अंग, सागरावर्त उत्तेग ॥६।॥ 
घनुष तीशि ते चडावी, भ्रठार किम्या तिहां क्रावी * 
परणीड लक्षमरा चंग, होठ तिहां भ्रभिनदु रंग ।॥१०।। 
जनक राबां तणो भाई, कनक राजा ते सरबाई । 
तेह तल बेटी सुझ्गर, परणीड भरत उद्यम ॥॥११॥। 
अनेक रायां तरणी धौय, रूपतरणा छटजे लीड । 
शत्रुध्त कुबर ते सार, ते ,परण्यु गुणभार ॥+१२।॥। 
अ्यारि कु वरि सोहाब्या, परणीय भ्रजोष्या भाग्या। 
दशरथ राय जबब॒न्त, भोगवि राज महत ।॥॥१२॥। 
धरम श्णु ए विस्तार, पूणि जिशावर सार । 
पालिए विविभ आझाचार, द्वान देई भवतार ॥१४)' (३) 


चोयी दाल 
मास बराजारानी-- बरजारा रे सूरज वंशीय राय इणी। 
परिराज फरि धणु' बणजारा रे ॥ब०॥। 
दशरथ हुयो विराग राज लेबा मुनिबर तर, । 
मुनिबर तणु राज लेवा भावना भावि घणु । 
सुणवि सजत समल परिवार प्रन्तःपुररेइ घणु ॥ 
राल कह राजसिलक करने की धोदला 
हकारीया सवि भूप मन्‍्त्री राज देवा कारणि। 
राम नाम कुमार तेडड राजा दशरथ इम भरि ।। 
आश्या कलस भरि तीर सिदहासन तिहां भ्रापठ | 
केगामती तब जाणि राज तणो लोभ वज्यापीय ॥ 
कैगासतो हारा जिचार 
व्यापीठ मनि मान |पझतिधणु सजन झाविलि । 
किम कहूँ कंम प्राषि सुक तराएं पराभव हुं किस सहु । 
कोसल्या नंदत जथत्र जीवन राम राजा छावसे। 


ऊह $ 


: रामसीतारयस का १३७ 
डॉ 


मुझ तशु थुत्र हुबि भरत तर बर,; तेहतशों गान लोपसे परावर०॥। 
मुमभतशी प्राण | शीदीनि कियु करू ३ 
हुध्ि जाउं कृत पासि पति सांथिं संयम धर 


संग्रम लींति तप कीति पुत्र मोह में छूंटएं १ 

काम औ्ंह मान माया सहिंत करंम ने भूठए। 

झाठ भागला बीस मूल गुर चलर पालख दोहिलु' । 

एह देगंबर तस्यों मारग तप नहीं ए सोहिलु ।।३॥।विख॑०॥ 
दीहलु पति घोर कंत मतावा जाइसयू 4 

नही भानिजु नाहू तु भरतहू राज मांगिसु | 

राज पालु दु.ख॑ टालु सुख भोगज प्रतिघशा । 

सी समरथ सयल सूपति सेवक होप्ि पुत्र तरां । 

राम मंत्री सेहत लक्ष्मण चमंर ढास ससुश्नन । 

इणी पिरि पुत्र पवित्र झरह्मतणों राज भोगवस्िए सु मन।४॥द०१। 
मनह तरि रे विचार केग्रासता उठी भति रली । 
राजसभाह ममकारि तंतक्षण भावी निरमली । 


व 


केगामती का राज्य सभा में भाकर प्रपनी बात कहुना 
निरमलीय कर कमल जोडवि क्ांत मे पाये लागये । 
हुलहुलिय नपणा जीवन छंंडि झापणु वर माग्रये । 
रविबंश कमल बिकाशह णीयर सुणु स्वामी बीनतडी । 
बैरागि गतु मुभति सासु भ्रह्म किहि तणी बापड़ी ॥५॥।णव०॥॥ 
बापड़ी नारि विच्ञारि कद विहृणी किंसु' करि । 
शिशियर विस जिम राति तिम श्रमु विश जीव किस धरिवि 
किम जीव घरीदइ राजकरीद कत विहृणी कामिनी । 
चवेलडी तरवबरह पाषि भान, पाषि कमलणी । 
वातड़ बिवेक विहुणी सौल विहुशी भामिती ॥ 
पायार प्राषि कौरति स्वामी तिम कंत बिहूणी कामिनी ॥६44०। 
कंत बिहुएी सारि जारिन पावि भुनिवरी | 


श्श्८ झाचाय सोमकौति एवं ब्रह्म यशोषर 


दया करुहुवि नाथ संयम भावना परिहरु !। 

नवि तप लीजि राज कौजि सौरव भोगवु अतिषणां । 

ज्यारि राखी अ्यार पुत्रह सयल बहूयर तेह तरणां । 

सुकमाल कोमल भ्रज्भुरगिहि सबन भ्रासन पालीड । 

पत्र इन्द्रीय विधय सयल ते अ्रष्ट भोग मन लानीउ ॥७'।वशा०।। 
लालीइ मन झति थोर तपलिधि क्िमवि सहुई *। 

दीक्षा दुरघर जारि षडग धार ते इम जोड़ ॥। 

सडग घारा उपरि ऋलि अज्जन भरी छिउ वरीऊ | 

जल वस्त्रह माँहि पयसी कबण नीसरि षइ हरी । 

मयमसे मय गलकानि साहु किस मलपतु प्रावए । 

दग्दीप्यमान कि प्ररिति ज्वाला साइ देवा को भावए ।।5८वणा७'। 
भावीह मिण मिदात कबरणा चावि लोहमि चरणा ॥ 

मेर करागलि तोलि तिम चारित्रह भार घणा । 

चारित्र भारते भावि दोहिलु पंत्र महाव्रत पालता । 

ठामि पाणी भात परिषरि दोहिलु मोह टालता । 

बीर बिहुण अग स्वामी दशमशक भूवि घणा। 

भूमिसयन बाबीस परीसह कष्ट सहिसु किम तशा ॥६।वण०॥ 


इशरभ का उत्तर 
कष्ट साध्यड् तप जारिग सुर नारि । 
तपह बिना मुगति हि नहीं ॥ 
हवि तप तपसु जप जपसु' कर्म बपिसु अ्रति घणा ॥। 
ससार सागर जन्म मरणह दुःख टालिसु जग तणा ॥ 
चपल घन योवश्न जाशीय सकल कूटम्व ते कारिमु ॥ 
जिनवाणीय जाणीय सयल सम्पत्ति छाडीय 
न तप अह्य॑ घारिसु ॥१०।ब०।॥। 
नारि केगामती जारि कत वयण सुणावि करी । 
रूदन-करिए झपार मनमाहि कपट माया धरी । 
कपट माया वचश बोलि स्वामी सयम लेईयू। 
भ्रह्म तरशों सबरि प्रसने होथा तेहवर भरद्मा देगयो । 


ध 


रामसीता रा श्ड्न्रै 


केगामतो ड्ारा दो शचनों की मांग ह 


4 


सांभलीय दशस्थ भख्ि कामिणी बर मांग बुक झापषणो । 

संयम बिना मनह वांछित जे मायु ते देखे चणी 4११४व०।३॥ 

घणुय ज् मांगू देव भरत नरेसर बापगरों ।! 

दिउ मुझ युत्रनि राज तो स्वामी संयम लीयो ॥ 

संयम लेवा राय दशरथ नारि बोलविति घरि । 

जो भरत कारणि राज देवा राजा तब आरंभ करे । 

तेडावीया श्रीराम लक्ष्मण पर शत्रुघ्न झाबीया । 

पिता तर पगि बेसि लागीय दशरथ पुत्र मन सावीया ।१२।।१०१ 

पिताय॑ भंणि सुणु राम प्रनुक्रमि राजए तहांतणु !। 

तपलेवा हि जाउ ऋश उताडू ग्रह्म तणु'।। 

वाचा रस्म पिता तणु पुत्र उत्तरि इम जाणीई। 

केगामती का पुत्र भरतह राजदेवा जाणीद ॥ 

राघस्वामी मुगति गासी पिता भाव ते जाणीउ । 

भरत कुमरह बांहि साही रामि राजसभा माहि झाणीउ ॥॥१३।ब०। 

राजपालु तहाँ सार बाप तणो ऋण टालीइ ॥ 

अह्येय जाउ बन वास बाप तख्यों बोल पालीह । 

पालीद परमाण वाचा भरत राजा थपीड । 

केगामती को लोक माहि सयल भ्रपजस व्यापीउ । 

राम पिता पण्ि वेम लागी धनुष बार ते करि लीउ । 

बंधव लक्षमण सहित स्वामी सीता साथि बनवास गउ ॥॥१४ (४) 
पांचवीं ढाल 


भास् नरेंसूवानो 


राम के जियोग मे विलाप 


रामस्वामी वनवास गया रे नरे सूबालो करिए। 
बिलाप जमननीस रोचि भ्रति धणु ए ॥ 

उदय प्राव्यु मुझ पाप दक्षरथ राजा वीनबवि ए ।॥ 
पधनुक्रम लोप्युसि सार सूरज बँसनु राजीड ए ॥ 
राम गयो वनवास कर्मना अक्षर किम दलिए |। 


श्डछ 


बनवास 


आचार्य सोमकीति एवं ब्रह्मा पशोवर 


खोस ने दीजि कास घुरछा ग्रावी घरशीपडयुद्‌ ।4 न. 4 
लब हुवो हाहकार शीतल उपचारहई करीए ! न, ॥| 
चेत याल्यु तेव सार तव दशरथ राई चालीउ ए ।॥| न. ॥। 
संगम जेवा काजि गुरह स्वामी तव वीनव्याएं । न. ॥ 
ते थाप्यु मुनिसज संयम पालि निरमलोए ॥ ने, ।। 
तप जय ध्यान करेइ मोह मछर सव चूरीयाएं ॥। न. 
महीयल सुजसलेइ राम उपदेशि राज करिए | न. 
भरत सत्रुधन मानि छत्रन सिहासन पट हस्तीए ।। न. 
ते नवि भोगवि जाणि रामनाम तर्ती रूयडीए 4। न. 
यरति आरा ध्रपार कोशल देशनु राजीउठए ॥ न. 
पालि झनुक्रम सार जिहां राम तिहां श्रजोध्य।ए ।। न. 
सोहला रामनि रानि पुण्यवत जीवकारशिए । न 
पगि प्ि सबह निधान रास स्वामी लीला करिए ॥ न. । 
ऊलधि वनहू झ्पार हास विनोद कतृहलिए ।। न. ।॥ 


बन अमन न जन न्ज्स 


त 
) 


वन क्रीडा करि सार सकल भूषण करी मडियाएं ॥ न. ।। 


नर भय सिंह समान भेदवाह देश योईउए ॥त. ॥ 


सीसुडगढ़ ते जारि। ।। ११॥ ५॥। 
चच्टम बाल 


भास सही की---चीसुडसढ़ जोई केरी पछि श्राव्या देशा पुरी । 


वर्जकरण राजा महलावीडए । सहीए॥ १ ॥ 
नाखछि पाटणि पझ्ाबोया, कल्याणमाला मनि भाविया । 
वालक्षेण राजा तिहा थापीय रे । सहीए ॥ २ ॥ 
बोकाचल परवत कही, लक्ष भील जीता सही | 
अरुणप्रामि प्राव्या ते निरमलाए। नहीए ।। ३ |। 
कवि तथ दीठा ध्रति घणां, कपि लह ब्राह्म तेह तणां । 
लागकुमार देव ते भावीयोए। सहीए ॥ ४ ॥ा 

बज भाह बहिरु कौथु, नाग्र करी नाम दीघु । 


५ ए 
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फासंपुर्से अलादी बस लौोबुए। स्ीए ॥ ५ ॥॥ 
अआायार महीना राम राखया, शंगति बुरा तिरिए दापीया । 
लिहाँ बका स्वामी ते बली जॉसीवाए । शहीए ६ (६ 
यतमाला लक्षमण बरी, पत्ति ब्रांप्या लैमापुरी ! 
पंचंसांग तिहा लक्षमण साहोए ।सहीए 4 ७ ४ 
क्षेमश्री बरी निरमली, लक्षमरणा कुअरि जनि रली 
सेह तिहां मूकी निबली चालिमाए | सद्दीझू (4 ५ ।! 
अंशयल नयर वलो, शांयी परमवत तेह तकी | 
प्रवतद मस्लिकि मुनिवर रुजढाए॥ सहीए ॥ ६ ॥ 
कुलबषण देशभषण मुतियों के उपसरो दुर करना 
कुलभूषण देशभूषछा, तप जप ध्यान विचक्षरा । 
चारित्र पात्र ते वितामणीए ; सहीए ॥ १०॥ 
तेह तर्तां उपसर्यग टालीया, घ्यात फल्ले कर्म बालीमा । 
क्रेबल्ान स्वामी ते पामीयाएं | सहीए ॥ ११ ॥ 
सुर नर सवे तिहां झ्रावीया, राम लक्षमण मति भाविया । 
धन धन पुरषोत्तम तहां प्रबतरयाएं | सहीए ॥॥ १२ ॥ 
तिहां रहीया महीना अ्यारि, सहल्लराय भगति करि। 
पछ्चइए दंडकवन माहि पेठाए । सहीए ॥। १३ ॥। 
करण रवा भावी नदी, भोजन तरगी तामणि कौषी । 
जारत ऋडद्धियारी पुनियों को ध्रादर देता 

चारण मुनिबर दान दीचुए | सहीए ॥ १४ ॥॥ 
पंचाच्र्य तिहाँ पाण्ी, हरण वंदन श्री रामस्वासी । 
जटा पंबी आवी तिहां मल्युए । सही !। १५ ॥ 
तिहां थकी ग्राधी कही, करंर/रवा नदी सही । 

५ तब राम स्वामी ते तिहाँ सभा ए । सहीए ॥॥ १६ ।॥) 
लिहां परवत एक निरमतल्ो, गुफा खड्टीत ते सुह जलो | 
विहाँ ज्यारे जणें स्थिति कोघीए । सहीए ॥ हैए ;। 


(डर 


आवाय॑ सोेमकीर्ति एवं ब्रह्म वशोधर 


हक तिहा लीधु, घरम ध्यान निरमल कीयू । 
पोछव तिहा वली तोपनुए । सहीए ॥ १८ ॥। ६॥॥ 
सप्तम का 
भास तीन चुथीसीनों 

राम रायां रंग भरि भणि वीर, लक्षमरा माधव साहस धीर ) 
सुणद वचन मुझ सार ॥ १ ॥। 
एह वन मांहि रहद्या सुजाण, 
इहाँ नहीं भरतहनी प्राण जाणी करु विचार ।। २ ।। 
तगर एक इही नीपजाबु भूमि, 


सकुन निमत्त पारषी तुम्हें कीजि काज झमूल ।॥। ३ ।। 

नगर एक इहा नीपजाबु, 

ऊबऊ लक्षमण वार मलावु लुभावों मनि रंग ।। ४ ॥ 

पछि आझाणुेवा तु जाए, कौसल्या सुमित्रा माए । 

राज सूरजबंसि कीजिए ॥। ५ ॥। 

रामवयर सुण्या तव सार, लक्षमण उठयु तिहा सुविचार । 
धनुष बार करि लीधु ॥ ६॥ 

भूमि जोबा लक्षमण चग, हेठठउ उतरउ मनि रग । 

तरभय॑ जैसु सिंध । ७ ।॥। 

एकलमल हीडइई वतमाहि, निरमल जल सूरी भुद चाहि । 
वाहिं परिमल पूर ।| ८ ।। 

परिमल लागू लक्षमण चालि, मयमत्त मयगलनी परिमाति ! 
बोलि श्रलि कुल भंग ॥। ६ ॥। 

भागलि जाता तेज प्रकास्यो, बार दिनकर जिम सकास । 
भासि सुरज हास ॥| १०॥ 

मफगमग सेज दह दिशिदीपि, सूरजहास षड़ग झरि जीपि ॥ 
छीपि भ्रमृत धार ।। ११ ॥। 

एक छेह लायु गयरागरि, मुष्टि भावी अ्रघस्तलि रगणि । 
लक्षमण चांल्यु हाथ ॥। १९२ ॥॥ 

लक्षमण देश षड़ग करि साहा, हरव बदत हुवी ऊरमाझो। 


- कम सीकारास ह्ड३्‌ 


काहवो वंसह जाल ।। १३३. * 
बंश जाल झेदता वूटठ, शब्रूक तरपी भ्रायु से पृ । 
ऋठठअमस काजि 4 १८ शा 


दडक अल में शंबक का बच 


सिर तूटी धरणी सब पडीउ, लक्षमर भरिए प्राति जड़ी । 
घडीउए भ्रपराध ।। १६१ ॥१ 
घड़ग लेई रामनि दीधु, भाति नमस्कार तिरित कीषु । 
लीधु प्राश्चित चंग ॥ १६॥॥। 
चरदूषण नी नारि विज्ञाल, चन्द्रतखा झ्रावी शुणमाल । 
करवा पुत्र संभाल ॥| १७ ॥१ 
पुत्र पढयु दीठउ तीणी भध्राप, चंद्रतखा श्रति करि विलाप । 
पोति प्राब्यू पाप ॥ १५ ॥॥ 
लक्षमण मागि माग्रि जीबती, तीणी गुफांइ भावीय तुरंती । 
उभी रही रोबती ॥ १६ ॥ 
राम लक्षमणतनि सीता देखी, इन्द्राभी मन तोहि पेषी । 
कोप चड्टी ले बाल ॥। २० ॥ 

चत्द्रनत। का सरदृषण के पास जाना 


पुत्र मारियो इरिय इम जाणी, अली पाताल लंका भरी । 
बिठी तेह बिसान 4। २१ ॥॥ 

खरदूषण श्रागित्र कही बात, पुत्र तु हुतो ते घात्त । 

दुःख पामीहु लाथ ॥। ,२२ ॥ 

चोदस सह विश्वाघर साध, सयल सुभद उठया एक हाथे । 
चाल्या जिहां छि रास ॥ २३ || 

शाम भरि। लक्षमरण देव उठठ, विद्याप्तर निममते रूठठ । 
छूदो लक्षमंण बीर ध रेड ॥ 

घनुय बाण लीषो साहस, करि सोहि ते सूरय हाखि ६ 
साहांगु चाल्यु वीर ॥ २४ ४ 


छः 


आचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म वशोषर 


रोष कुक हुड सक्किर, एकलडो लक्षमस कुपतरे + 

कलह ने लानि फार 4 २६ ॥#+ 

तैरि। अवसरि ते चंद्रनका, ततंक्षरा जाईय पूष्तीम लंका # 
शंका रहित ते नारि ॥ २७ ।१ 

रावेटा बंधवनि तीशी कहीपो, महीवल रूप मर्यादा रहीऊ ४ 
सहीए लक्षमी होइ ।! रेघ 3 


रावण द्वारा सौता हरण 


शोहा की विशाप 


रावण मनि उपन्न, नेह, नयचढ़े देच' नारिज तेह 
जेहनु रूप विज्ञाल ॥ २६ (॥३- 
एकलड़ो तस लागो ध्यान, धुध्पोत्तर रचीयोय विमान । 
सा नगई रुप दीठि | ३० ॥। 
राम छतो किम हक ए रामा, ततक्षस विद्या समरी सामा । 
बामा भेद जणाव्यी ॥ ३१ ॥॥। 
माया रूपि लक्षमण कीयो, सिघनाद तौशी तब दीयो । 
सीयो धनुष ते बार ॥ ३२ ॥ 
रामि शीतल गुफाइ' मूकी, रक्षण मृकयो जटायु पक्ी । 
सुखी चाल्यो बीर ॥। ३३ ॥। 
रावण गुफा माहि ते पिठो, सीतल हरी विभानज बिठो । 
दीढो ते जहा पक्षी ॥ २४ ।॥॥। 

झष्टसम हाल 

भात श्री छ्ी आवकायारनो 
राकए सीता रण ते कीड़, लीयो संग्राम विहंगमि रे । 
डलपि मारीय मुगट तिरि, पाड़यो ताड़यो ख़बरों 
पझगमि रे ।। चढ़ावो०।। 

संग्रामि ताइमो भररि पाइयी करां करों करि बणी । 
संतीय सीता मनिहि चिता उपनी पक्षी तणी । 


विलाप करती दुख धरती राम माम उध्यारए। 


रामसीतारास श्ढक 


घामि लक्षमण वीर विचक्षण एह संकट टाल ए ॥१॥ 
टालु रे संकट मुझ तखा हो देवर सहोदर प्रावु विद्यापर रे । 
सानधि संबस सुरासुर कौयो लीयो यस सीयल व्णों रे ।चण। 
सोयल सपन देवर सत्र॒धत भरत नर वर॑ धावउ । 
तात जनक क्नक काका बेगि विहिला पाक्यों । 
राम राम राम नाम क्षरि क्षण वलीन बाचा भुकए । 
बेहू कुल कमल उद्योत किरिएी सतीय सस न चुकए ॥२॥। 
संतीय सीता गयणभण्ि रावण लालबि करय श्पारन रे । 
पतच्रबाण घणु जीवन भेथ्य वेध्यु तक्ल रूपि सारत रे ॥च०।। 
सार सु दरि सुशनर वासणीय प्रान सुखी तिहा हुई । 
सुण रे दुष्ट कुनष्ट स्वानर तेह नारि लक्षण जुई । 
हु सत्तीय बहुमति श्वत कतह राम मुझ तणो झातमा । 
प्रन्य नर जे सबल तिहुयण मुझनि ते बंधव समा ॥।३॥। 
बधव समा मुझ सुरपति हद्रह धररोन्द्र रवि शशिकर रे । 
सती सू श्रालिम करे स हो मूरषा पुरधाम मेह्ने 

कुसुम सर रे ।च०॥। 
कुशम सर सु भाव परिहरि सील सबल सती तणो । 
जु क्रव लोटि बजञ्ञ फूटि चूरण हुई गगनिनि घणो । 
सौधम्मे स्वर्ग जो ठाम छांडि मेर मदिर चाल ए । 
इम जाणी विवेक भ्राणी एह वयण इम बोलए ॥।४॥। 
बोल्या बोल जु केवलि चुकि मूकि जल जलपेस्वरे । 
भ्रष्ट कुल बिरि पायाल जोपिसि तुहिं नवि सीयल 

हैं परिहरु रे ॥च०॥। 
परिहरीय सील जे नरहू नारि ससार माहि घणु भम्या । 
परनारि लपट दुष्ट कुष्ठ ते सातमि नरमि रम्या । 
जिहा छेदन भेदन तलीय तापन सूलारोपरा झ्रति घना । 
तेश्रीस सागर पधायु पामी दुःल भोगवि तिहा तणा ॥५॥ 
सतीय सीता तरी वासी सांमली रावश सणु होउ दुःश्वी रे । 


चितातुर थो लंका पैठो प्रमीदावन भाहि मूकी रे ॥। 
मूकीय प्रमदा वनहू मझमि यानकौ हढ़ चित करी | 


शोक बाहिका बरोन 


"प_म थी जभा 


बग्रसोक तरतर तलि निरमल सती बिठी झासश पूरी। 

आर गार परिहरि घडिहि भन धरि तीम लीयो झाहार नो । 

राम स्वामी सुद्धि पामु तब करू हु पारणो ।। ६ |! 

पारणो तब जब प्रमु सुधि पामु नामु सीसकत पाय रे । 

एवडउ निरधारिउ यानकी सेवकी हुई राक्षसी खगीर ।। च० || 
घषरहदूषण बीर लक्षमण भणि विचक्षण राम स्वामी भावीया । 
यानकी वनमाहि एकली मृकी काइ तहां प्लादीया ॥ ७ || 
श्राव्या एकली मेह्ली यानकी कूड कीधु खगि घणु रे। 


हवि वहत बलो राम जगनाथ साथम मेहक्ल सीता तणु रे ॥च ०॥ 
सीर्ताह तसु वाणि साभली राम चाल्यु रग भरी । 

भ्रावीय गुफा माक्ि स्वामी नवि दीठी ते सु दरी । 

सती सीता साद करता कीघा कम ते सहुए । 

तर वरह डुगर परति श्रीराम सीता सुधि ज पूछए ॥८॥। 

पूछए सुदि श्रीराम नरेश्वर सरोवर कांठि ऊभु रही रे । 

कहु न चकोर तह्न चक्रताकी दीषी सीतल मुझ सही रे ।।च०।॥। 
सहीय सीता हरण हंवो कवर पापी लेइ गयो । 

कि ग्यात्र झावी भक्षण कीधु तेह तणो कविस्स हीयो । 

सादू ल सकल कि सिंध स्वापद सती सीता मुखि पड़ी । 

वनह मज्कमि काइ मेह्ली कवरा पुहुती यम घडी ।!&॥ 

जम रूठो तीणि श्रवसरि जाण्यो षरदूषण षग हष्यो रे । 
लक्षमण वीरि सिर तस छेदी भेदीय रिपुदल जाण्यु रे ।च०।। 
जाणीय रिपु दल उपरि कु बर विराधित ते भावीयों | 

विरीय मारीय वहंत लक्षमण राम कह्नि ते आावीयो। 


सुग्रोज से भेंट 


रामसीतारास १४७ 


रामस्वामी मुगति गामी गलि लागी रोबए । 

बेहू बधभव बनहू मज्मसि सीता काजि जोबए ॥॥१४॥ 

जोतां चिह्रु दिसि रामलक््मी घरनवि पासि कीही त्रागु रे । 

तिशि अ्वसरि बरी जीपीमसि विराधित झाथी परे लागु रे ।च>।। 
भरि विराधित बात बांकी एक काज तो सारीये | 

रावण तरणो जमाइ तम्हे ता घर दूधएण बग मारियो । 

हथि इमि कीजि ठाम लीजि भेद कुहु हुं तीक्ू सही । 

पैयाल लका नही संका सीता सुधि कसू' लिहा रही ॥६१॥ 

तिहा रहीनि रामकी जसे संकल काम' विमान विसु स्वामी 


अभ्रद्ध तरो रे । 
विराधित कुमरतठी वाणी सांभली राम भरित धन जीवी 
तहछ्ल तर्ती रें ॥च०॥। 


धन विराधित दोहिली वेलां परोपकार चढावीया । 
इस कहीय विमान चडीया पाताल लका भावीया । 


साहस्समल्ल साहस गति खग सुग्रीब रूपि मारीयो। 
सुग्रीव तारा सेस भरिनि कपि काज ते सारीयो ॥१२॥। 
सारीय काज सुग्रीव इम जाणी विमान विसी सीता सुधि गउ रे । 
गयणगरिय थकु दीदु रतन जदी तब झ्रानंद मनमाहि 

भयो रे ।च०।। 
भयो झानद आबीय सुग्रीव रतन जटी नि भ्राण ए । 
कहु न आता राम काता मुद्धिजु तु जाणए । 
रतन जटी तब भर सुग्रीव बात सुणु न श्रह्तन तणी । 
जे जानकी जनक तनया रावण लई मुयो लका घणी ॥१३॥ 
घणी त्रिभुवन तणु राम भेटाव्‌ श्रावु तहूं भ्रक्ल साथि 

सहोदर रे । 

सयल कथावरत्तिय सीता तणी राम स्वासी श्रायिल कहु रे ।च०॥। 
कहीय सुग्रीव रतन जटीति राम कह्ि ते भ्राणीयों । 


१८ 


ध्ाचायें सोमकीसि एयं बहा यशोघर 


सीताय हरण वृतात सघला राम लक्ष्मरिश ते जाणीयों। 
राम पूछि कहु सत सुग्रीव लका कवर! दिशांइ वसि | 
सुग्रीव तणों मत्र वाणी राम तशी सुण बिहूसि ॥।१४॥ 
हसिय ख॒त्री इम भरि रामचन्द्रह इन्द्र जे दसातऊ रे 
रावण नामि विख्यात विद्याघर झरि परि तपि जिम 
भानु रे ॥च०।। 
भानुतणो संकास वास विख्यात लंका जाणीद । 


रावण की शक्ति का वर्शंन 


राक्षस वस बितस रावश हवि तेह तशों भय झशीद । 
जिशि इद्र चदनि भानु राजा ग्रह बदी ते राषीया । 
प्रसुर खग नर देत्य दाणाव तेहां प्रभिमान लांषीया ॥१५।॥| 
लांषीया प्रहकार सोल सहस राया मुगटबधउ लग करीए । 
नवकोटी बाजीनि मयमत्त म५ गल बेतालीस लक्ष तसु 
घरिए ॥|च०।॥॥ 

घिरि बितालीस लक्ष रथ वर वियालीस कोटीय पायक । 
सोल सहस जे देश भोगवि तिहु षडनु नायक । 
सुणु न राम श्रति बीर लक्षमण दोहिलु राबण अ्रति बलो । 
हवि सीतल तणी तह्नें भाप्त मूको प्रजोष्या भणी 

पाछा बलो ॥१६॥। 

नवम ढाल 
मास साहेलडानी 

मत्रीय वाणि सुणवि चार बोल्यु कवण रावण तणु नाम । 
सयल निशाचर खच्चर भ्रमर तर लकां सहीत फेडु ठाम । 
साहेलडी राम तणो परसाद लक्षमण धीर गभीर बीर सिरोमणणि 
भशि प्ररि जुतारिसु नाद। 
साहेलडी रामतणो परसाद ॥चढावों॥। 
परसाद साधु सुग्रीव बोलि बाप बलीउ वीर तु । 
एह रामनामि एक लुपुण रावणनिहु जीपिसु । 


हनुमान का लंका 


शाम रण युद्ध 


शामसीतारास श्डह्‌ 


संम्रीत्र तर्ती च्रौंद क्ोहजी कटक बहू परि मेलए । 

कपि बंश मंहरा खरय खड़ख प्रांदि नस नील बीर ए ॥। १॥ 
नलतील मबय गवसखराइ .आवि सूग्रीव लेख पकावि । 
चतुरंब दल बल धबल विम्नान चढी हनमंत वीर तब श्रावि, 
साहेलडीपबन राजा तरशों पुत्र भ्जना उपरि सुहो 

रुगश मरिष रावश पाइ भ्रदसुत साहेलडी । पवन राजा 


तणो ० ॥चढाबो॥ 
पचन पृत्त विक्षात्त क्षत तलि परोपकार चतुर नर । 


राम नाम दुलस पामीय पर्गि लागि जोडीय कर । 

तब राम स्वामी मुगति ग्रामी जारी भ्रालिगल दीउ । 
पश्चि लक्षमरा वीर विचक्षण हरणमतही पास लीउठ ॥२॥ 
जाना 


लीधो बीडों तिरि। रामचन्द्र तणु पुण लीधी राम मुदी । 
लका जाइ ने शाल गढ मोडीय आशणी यानकी सुद्धि ।।सा०॥। 
रामचन्द्र दीउ मान धन घन जनम धन तह्लू पिता । 

धनि जननी कुलि भानु साहेलडी रामचनद्र दीउ मान ।।च०।। 
मान दीउ जस्म लीठउ कपि वश मड़ , मातरिया । 
रामस्वामी तरो पासे अनेक राय ते श्राविया । 
सैन सख्या सुभट लेषा सहस्त्र बि श्नक्षोहरणी । 


विमान चढी श्री राम लक्ष्मण ब्राव्या तब लंका तणी ॥३॥। 
झ्रावीय हय गय रथ रे विविध परि बिमान तणु नहीं पार । 
बीस जोयण तरि फेरि कटक बे श्रीराम देवनु सार ।सा०।। 
बाजि भेर नीसारा ढोलति बल घन साद सोहावा । 

कषिवंस राय सुजाण साहैलडी बाजि भेर नींसाश ।।च०।॥। 
भेरीय नाद नीसाण संभल लक लोक ते षलभल्‍्या। 
रत्तशवानि केकसीतरणा चेता कलकल्या | 


१५० 


आचाय सोभकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


झठार सहस्त्र भक्ति राणी मंदोदरी इस बोलछ । 

सुरि न कत विश्यात भुवि बल झवर नहीं तुझ तठोलए ॥॥ ४ 

झवर मही तह्लु सम बड़ि रावरा न्‍्यायवंत सबि सबिचार । 

सतीय सीता तणु हरशति कीधु लीधु श्रपजस भार ॥|सा ०) 

झाज सपनमि दीठो रासि रावण जम घरि आष्यु । 

विभीषण लंका राज थधात्यु साहेलडी श्राज सपनमि दीठो ।।च्र०॥ 

दीठो क्‍प्लभिनवु सपन स्वामी कृपा करु मुझ उपरि । 

सती सिरोमरित जनक तनया मेहछ्लि राम अतेउरि । 

परि रमणि रली रग ने नर राता ते बिगृता बहू परे । 

राक्षस बंसि विष वेलडी ए तु श्रापि आषि ए सु दरि ॥५॥ 

सुदरी मदोदरी तणी सुशी वाणी रावण धरि अभिमए । 

विभीषण भश भरिससुणु राय दशानन । 

हथि य गई तुहा सान साहेलडी काइ न जाणु तुम्हे भ्राज। 

नलनील जबूनाद हनमत सुग्रीव विमान बाधी सिंधु बाज 
साहेलडी काइ न जाणु तुम्हे आज ।च०।। 

धाज पाज उलघीया श्रीराम लक्षमण धाबीया । 

सकल दलबल चपल बानर सैन सहित ते आावीया । 

हथि वेगविहुलास विहि पहिला राम राणु मनावीड़ । 

सीता दीजि प्रीत कीजि एम रूड भावीद ॥६॥। 

भावीद इणी परि रूड़ा हो बाधव मनि म धरे भ्रहिकार । 

प्रमीय समाण विभीषण बोल बोल्या। 

कोप्यु रावण गमार साहेलडी तब जाण्यु विपरीत । 

घरि प्रावी विभीषणह विचार । हवि कीजि जीबहित ।सा०॥ 

तब जाण्यू विपरीत ॥च०।। 

बिपरीत जाणीय हीइ झ्ाणीय त्रीस भ्रक्नीहणी दल भावीयु 

विमान चढी बहु कशाय रयण सु विभीषण वीर ते भ्रावीयों । 

कर कमल योडवि मौलि मुगटहु राम तशो पत्चि आपियु । 

रासि विभीषण भगत जाणी पचमु बाधव थापियु ॥७॥। 

थापिउ विभीषण प्रच्नल लकापति सतीय सीता मनि भाव्यु । 


युद्ध की भोपणता 


रामसीतारास १५१ 


सब राव बहुदलह करीनि लंका धकु रणभूमि भाव्यु. सा०॥। 
पक्षोहणी सहस चीयार । घीर बीर सरे रक्ष रग भरि । 
आसन कीजि पीयारी साहेलडी श्रक्षोहणी सहस चरीयार ॥च०।॥॥ 
ब्यार सहस्त्र भ्रक्षोहणी दल मलीय बहु निसाचर | 
सहस्त्र दोइ अक्षोहणी श्रीराम कछ्िछि बानर । 
संग्राम भेरी ते सख बहु परिनाद दह दिशि बाजए | 
नीसाश ध्ण सु सह सभलि वीर बहु परि गाजए ॥।८॥॥ 
दशस ढाल 
भास राउरीक 


गाजि बीर पडग करि साह्ला वाह्मां श्ररि सिर धार । 
दुधड घड़ घड ऊपरि लोटिय तन हुइ भ्रसवार ॥साहेलडी।। 
भूमे रघुबसी राम लक्षमण बीर महादल भाजि। 
राक्षसनि नहीं ठाम साहेलडी ऋूर्भ रघुबसी राम ॥१॥। 
सुम्रीव अगद नल नील राज । अरु रेवि राधित वीर। 

कु भकररा मेघ मय दैत्य इंद्रजित सम्रामि रस रगि घोर 


साहेलडी ० ॥।२॥ 
रामनाम तणी पापरि पहिरी हनमत वीर सरि चूबु । 
राक्षस रसि। चरचा चरिनालि जाण्यु यम ए रूठो ।|सा०।॥।३॥ 
विभीषर रावरण समवड्धि लागा, भागा रथ रे विमान । 
सकति समरि करि रावरा लीधी, लक्षमण धरि प्रभिमान 

॥ सा ०।। ४।। 

लक्षमण रावण रावण सनमुख रही विभीषर्ण घाल्यु वाधि । 
सूकि शकति रे रावण ता परी दशरथ नदन हसि ॥सा०॥५॥ 
लकेसर तब कोषि चडीडउ सक्ति मेल्ही वीर पाड्य । 
हनमत वीर विशल्या भाणी भक्ति मेद तिणि काश #प्ता०६॥ 
त्तव रावस्प मनि बिलयु होठ समरिउ चक चिश्लाल । 
झारा सहस्त्र सु तेज पु ज करि भ्राव्यु ते मुणमाल ।। सा० (। ७ | 
राबण भरि रे बाला लक्षमण काइ यमरू तहाँ आज । 
सौदा राम रमरि मुझ प्ालु सुखिय अरु तक राज 
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आचार्य खोमकोलि एवं ब्रह्म यशोधर 


लक्षमण भशि तुझे मारीय रावश विभीषण लका राज धाघु 
जनक तरशीए दुहिता सीता रामचल्द्रनि आपु । सा» ॥। ६ || 
तब कोपाएण हवो लकैसर लक्षमस्त्त ब्रोल न भाव्यु 
फेरीय चक्र मेहत्यु तीणि ग्रतित्रल लक्षमण हाथि 
ते ग्राव्यू ॥ सा० ।। १० ।१ 

रामतरणं प्र लागीय लक्षमण चक्र सुक्यु रे पक्तारि । 
भेदीय हुदय रावण तीशि पाड्य राक्षसनि 

झ्रावी हारि ।। सा० ।। ११ ।॥ 


ग्याहुरवों ढाल 
सास भसारुलीनी 


लका थिजव बर प्रसनन्‍्मता 


हारचू ईराक्षस दह दिसातु भमारुलीनी ठाजिम मृंग जाशि तु। 
रघुनदन दलि जयह वोलु भमारुलीनी 
बरतीय राम नीयाश तु ॥ १ ॥। 
लका नगर सोहामणु' तु भमारुलीनी तलीयाए तोरण चग तु । 
धवल मगल गीत नाद करीतु भमारुलीनी पात्र नाचि 
तबरग तु ॥। २॥ 
घरि मदिर महोछव हवोतु भमारुलीनी गूडीयम स्वर करेई तु । 
राम नाम राक्षस जपितु भमारुलीनी पिडित करि तिहा 
साति तु ॥ ३ ।। 
ढोल तिवल भेरीय तणा तु भमारुलीनी नाद हुई घणा जारि तु । 
रामदेव गय बर बेठा तु भमारुलीनी ध्रागिल बाजि 
नीसाण तु ॥ ४ ॥। 
शिरि बर छत्र सोहमणु तु भमारुलीनी चमर ढली मक्षीर तु । 
याचक जन वाछ्धित पूरि तु भमारुलीती दानदेइ विभीषण 
वीर तु ॥ ५ ॥। 
देव सयल प्रानदीया तु भमारुलीनी कनक धारा बरषति तु । 
प्रभदा बन भणी चालीया तु भमारलीनी यानक मनि 
हीउ हरप तु ॥ ६ 
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राम रमरिए रंग भरी तु भधा० साहारीय धावीय सार तु। 
राम सीता सेलावडु तु भमाः० होड तिहां 
जय जब कार तु 4 ७३ 
सातु सयगल मलपंतु तु भमा० राम चढ़्यु सीता साथि तु। 
लक्षमण विशला साथि तु भमा० बंयठा ए 
मलपति हाथि तु ॥ ५ ॥। 
बेहू बच॒व झति रूवडा तु भमा० लंका कीयउ भ्रवेस तु । 
नव वरसा तिहा रह्मा तु भमा० राम लक्षमणह 
नरेस तु ॥ ६ ॥। 
तिणि अ्वसरि नारद मुनि तु भमा० पउक्‍्जजोध्यां भ्रका 
प्राव्या चग तु ।। 
तहा तणी माता दुःख करि तु भमा० बार बरसह वियोग तु ॥। 
तह्य बिण पामी दुःल खारित तु ७ १० ॥। 
नारद बयण सुणी करी तु भमा० रास मनि हवो प्रानद तु । 
माता मिलवा कारणि तु भमा० चाल्यु ए 
दशरथ नद तु ।। ११॥ 
नव कोडी तोरगमा तु भमा० पायदल कोडि पचास तु । 
रथ नक्ष बेयालीस तु भमा० गज तेतला 
गुण रास तु ॥ १२ ॥। 
सोल सहस मुगट बध तु भमा० सेव करि राम पाय तु । 
लच्छ तणी सख्या नहीं तु भमा० विभीषण घागिल 
जाइतु ॥ १३ ॥ 
पनर दिन पथ रत्त तु भमा० मेघ रूपे कीउ वर्षा तु ।। 
झजोध्या नयर भलो तु भमा० भााण्यो प्रमरावती 
भाव तु ।। १४ ।॥। 
बारहवीं ढाल 
सास स्लादेवनी 
राम लक्ष्मण का अयोध्या प्रदेश 


अझमरावती जिम जाणि तु, अजोष्या नयर कौउए । 


१४४ 


ग्राचार्य सौमकीति एवं ब्रहं यशीधर 


तोरण मुखह मडाश तु, ईशी परिजय लीउए । 

सहीय समास्तीय चालि तु, मोतिय थालि भरीए॥ १ ॥ 
राम लक्षमणह बधावि तु, मन माहि भाव धरीए । 

बाजि दु दुभि माद तु, साद सोहामणाए । 

मदन मेरीय भराकार तु, ढोल नींसारा धराएं ॥ २।॥। 
कुसम बरसिय श्रकास तु पंच शबद तावि ए । 

मलपल मयगल कु भि तु, करइ सुगण मंद ए ॥ ३।॥। 
इणी परि प्राव्या श्रीराम तु, पुष्फक विमान विसी ए । 
सोहि इख्द्र जिम जारि तु, सीता इमख्द्राणी जिसी ए ।। ४ ॥ 
मव षणे यडी बाट जोइ तु, जननीय राम लशी ए । 

भरत सत्र॒धन वीर तु, सेना मली श्रति धणी ए॥। ५ ॥। 

हैय गय रथ सिशागार तु, पायक गब्रति बली ए। 

ब्रैह वंधव सविचार तु, चाल्या निर्मला ए ॥ ६ )) 
महाजन सयल विचार तु, नाना विधि भैट लीधीए ।। 
रयशणा मणि मोती झादि तु, श्रापणी श्रापशी रिधि ए ।। ७ ॥! 
इशणी परिमल्यु बहुलोक तु, कलिरव करि घणु ए।। 

राम साहा माते जाइ तु, पार नहीं तेह तणु ए॥ ८ ।॥। 
गगन मडल थका जोइ तु, राम स्वामी निरमला ए ॥। 

भरत सत्रुधन होइ तु, बधव सुह जला ए ॥ & ॥। 

यानकी पूछि श्री राम तु, साह्म भ्रावि माहाजन ए । 

देवर देषु स्वामि तु, भरत सत्रघन ए ॥। १० ।। 

राम भरणि सुणु नारि तु, पेलु भरत कही ए । 

गयवर उपरि बंठु तु, मुकुट फलकि सही ए ॥ ६१ ॥॥ 

हय वरि प्सवार वीर तु, पेलो देखु सत्रुघन ए । 

जानकी जोइ मनि रगीतु, देवर धनु धन ए ॥ १२ ।। 
समीप झ्ाग्या सबे जारशि ठु, राम स्वामी निरमला ए । 
उत्तरघा विमान था सार तु, भूमि भझ्राव्या सुहुजला ए ॥ १३ ॥ 
राम लक्षमण दीठा सार तु, मरूड घजा लहलहिए । 

भरत सन्रुधन वीर तु, सजन सु' गहगहिए ॥ (१४ ॥ 


रामसीतारास श्भ्र्‌ 


बाहणश छाड्या तव जाणि तु, भूमि जालि भ्रति घसा ए | 
सुमट उतारीय बघ तु, पग्रे लाया रामतणों ए ॥ १५॥। 

राम लक्षमण एह वीर तु, भरत सकक्‍न ए । 

भालिगन हवो सविचार तु, पछि भेटया महाजन ए ॥ १६॥ 
ति हवो जय जयकार तु, भेघ कनके वा ए । 

झ्ाज सु घन दिन चग तु, राम देव झहा तूठाए (६ १७ ।। 
इरिगि परि अधव सुसार तु, भ्रजोध्या प्रवेश कीउ ए । 

मायने पति सिर नामि तु, रामदेव जस लीयो ए।। १८ ॥ 
सलीया श्रति बहु रूप तु, विचारि मनि रली ए। 


अ्रगद सुग्रीव हनमत तु, नल नील महाबली ए ॥ १६ ॥॥ 

विभीषर्प भरि श्रति चग तु, भरति तय लीठ ए | 

राज रिउ्ध सबे छाडि तु, सुयति हि मन कीठ ए ॥॥ २० ।+ 
रास का राज्याभिषेक 

राजपाट देठ सार तु, सयबल घरा तस्यो ए ६ 

रामस्वामी नि कजि तु, महोछ्ूव करु घशो ए ॥ २१ ॥| 

विभीषण तरी सुणी वास्ि तु, भूप हरष घरी ए+ 

कलंस कनक तरां जाणि तु, तीरथ ने नीरे भरीए ।। २२ ।॥ 

पत्र रतन तरशो चुक तु, प्रीउ मनि रली ए। 

रगण सजिमय थापि तु, सिघासरथय तिहां बली ए ॥| २३ ५ 

तिहा राम सीता विसाड़ि तु, जय जयकार करी ए ! 

झारंदि पूरीया घूप तु, कलस त करि घरी ए॥| २४॥ 

घवल मंगल गीत नाच तु, बीइ कर तालीयां ए । 

महो छत सहित ते कु म तु, राग शिर हाली ए॥ २५ ॥। 

सयल प्रथ्वी तणो स्वाम तु, रामचन्द्र निरमलो ए । 

युवराजह पद बेठु सार तु, लक्षमण झतिबनलो ए ।। २६ ॥ 

लका नगर को स्वाम तु, विभीषण वापषियों ए॥ २७ ॥ 

करण कु डल हणमत तु, लल नील घिषपुरी ए । 

सच्ृघन बंधव ते सार तु, दक्षण मथुरा भशीए ॥। २८ ॥। 

जे यथा योग्य होता भूष तु, ते तिहा थापीया ए । 

इरपी परि करि राम राज तु, बहु जस व्यापीया ए ॥ २६ ॥ 


१५६ 


कषि अशस्ति 


झाचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघर 


झह निशि करि दया धर्म तु, दान देय मति रलीए । 
च्रिभुवन माहि जयकार तु, जस बोलि सहजलीए ।। ३० || 
सोल घनुष तस देह तु, ऊचा रामदेव कही ए । 

सतर सहल्न वृष भायु तु, तेह्‌ परमाण कही ए ॥ ३१ ॥। 
एतला माहि सविचार तु, श्रीराम भ्रति बली ए । 

च्यार पदारथ सार तु, साध्या निरमला ए॥। ३२ ॥ 


ए रामायण ग्रंथ तु, एहनु पार नही ए । 

हुं मानव मति हीण तु, सखेषि गीत कही ए ॥। ३३ ।। 
विद्वास जे नर होइ तु, विस्तार ते करि ए । 

हु रास भास सुरोवि तु, मुझ परि दया घरु ए ॥ ३४ ॥। 
झ्रक्षर सात्र हुबि तु, पद छद गण चूक ए । 

सरसिति सामिरा देवि तु, श्रपराघ मुझ मूकु ए ॥ ३५ ।। 
श्री ब्रह्मचार जिश॒दास तु, परसाद तेह तणो ए । 
मनवाछित फल होइ तु, बोलीइ किस्यु घणु ए॥ २६॥ 
गुणकीरति कृत रास तु, विस्तारु मनि रली ए । 

बाई धनश्री ज्ञानदास तु, पुण्यमतती निर्मली ए || ३७ ॥। 
गावउ रली शयि रास तु, पावउ तु, पावउ रिद्धि वृद्धि ए । 
मनवादित फल होइई तु, सपजि नव निधि ए्‌॥ रेफ ॥। 


इति श्री रामसीतारास समाप्त |। 


गटका---पृष्ठ सख्या ६५ से ६१ 


ड़ 





भटंटारक यशःकोति 


भट्टारक यश:कीति ताम के कितने ही भट्टारक एवं बिद्भानू हो गये हैं 
जिनका वर्रान विभिन्न ग्रन्थ प्रशस्तियों मे मिलता है । 
इनसे से कुछ भट्टारकों का परिचय निभ्न प्रकार है-- 


(१) प्रथम यश.कीति काथ्ठा संघ साथुर गल्छ के पृष्कर गण शाला के 
भद्वारक थे जो अपने युग के श्रेष्ठतम साहित्यकार, कठिन तपस्वी, प्राचीन एवं जी 
शीरं ग्रथों के उद्धारक एवं कथा साहित्य के मर्मज्ञ बिद्वान्‌ थे । के भट्टारक गुश- 
कीति के शिष्य थे । भ्रपञ्न श के महान्‌ बेत्ता ५ रइथधू जैसे उसके शिष्य भरें । जिम्होने 
उनकी बविद्वत्ता, तपस्या, तेजस्विता एव श्रन्य गुणों का बहुत ही सुन्दर बर्णेन किया 
है। उनके अनुसार वे प्रागम ग्रन्थों के श्र्थ के लिये सागर के समान, ऋषीश्वरों के 
गच्छ नायक, विजय की सीख देने वाले, सुन्दर, निर्भीक, ज्ञान मन्दिर एव क्षमागुणा 
से सुशोभित थे । महाकवि सिंह ने अपने पज्जुण्णचरिठ मे उन्हें सयम विवेक- 
निलय, विव॒ुध-कुल लघुतिलक, भट्टारक आता कहा है। यश कीति द्वारा प्रणीत चार 
रचनाएं उपलब्ध होती है जिनके नाम पाण्डव पुराण, हरिवंश पुराण, जिणरत्ति- 
कहा एव रविवयकहा है । पाण्डवपुराण का रखना काल स. १४६७ एवं हरिवंश 
पुराण का स १५०० है | 

यश कीति श्रपञ्र श के महान्‌ वेत्ता के साथ-साथ ग्रन्थों की उ्रतिलिपिया भी 
करते थे । राजस्थान के शास्त्र भण्डारो में उनके द्वारा लिपिबद्ध कितनी ही पाण्डु- 
लिपियां मिलती है । 


इसरे भट्टारक यशः:कीति भट्टारक सोमदेव की परम्परा मे होने वाले प्रमुख 
भट्टारक थे, वे अपने प्रापफो मुनि पद से सम्बोधित करते थे । इनका विस्तृत 
चशोन प्रागे किया जावेगा । 


तो्रे भट्टारक ,रामकीशि के प्रशिष्य एवं विमलकीति के शिष्य यश कीत्ति 
हुए । ये भी प्रपने प्रापको मुनि लिखते थे । इन्होंने जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला नामक 
प्रायुरवेंद ग्रथ की रचसा की थी । प्राकृत भाषा में निबद्ध भ्रायुर्वेद विधय की एक 
मात्र कृति है जिसकी एक पाण्डुलिपि जयपुर के शास्त्र भण्डार में श्ग्रहीत है । 





। देखिये रइथू साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास--डा. राजादाम जैन-पृष्ठ 
७ ४--७ प्र ् 


श्भ्र८ झाचाय सोमकोति एवं ब्रह्म यशोघर 


जोयें यश कीति नागौर गादी पर भट्टारक हुए। जिनका संवत्‌ १६७२ 
की फाल्गून शुक्ला पंचमी को रेवासा नगर में भरट्टारक पद पर पद्टाभिषेक हुभ्रा 
था । एक भरट्टारक पट्टावबली मे इनका परिचय निम्न प्रकार दिया हुआ है--- 


“सवत्‌ १६७२ फाल्गुन सुदी ८ यश कीति जी गृहस्थवर्ष ६ दीक्षा वर्ष 
४० पट्ट वर्ष १७ मास € दिवस ८ भ्रन्तर दिवस २ सर्व बर्ष ६७ जाति पटनी पढ्ू 
रेवासा । 


रेवासा नगर के श्रादिनाथ जिन मन्दिर में एक शिलालेख के झनुसार 
यश'कीति के उपदेश से रायसाल के मुख्य मत्री देवीदास के दो पुत्र जीत एव नथमल 
ने मन्दिर का निर्माण करवाया था। उनके प्रमुख शिष्य रूपा एवं डू गरसी ने 
घर्मपरीक्षा की एक प्रति गुणचन्द्र को भेट देने के लिये लिखवायी थी तथा रेवासा 
के पचो के उन्हे एक सिहासन मेट किया था । 


पांचयें यश:कोत्ति ने सवत्‌ १८१७ में हिन्दी में हनुभख्चरित्र की रचना की 
थी जिसकी एक पाण्दुलिपि डू गरपुर (राजस्थान) के कोटडियों के मन्दिर के शास्त्र 
भण्डार में सम्रहीत है ,' 


छठे यश कीत्ति भट्टा रक सकलकीत्ति फी परम्परा मे भ. रामकीत्ति के शिष्य 
हुए जिन्होंने धुलिव मे स १८७५ मे चारुदत्त श्रेष्टिनो रास की रचना समाप्त की 
थी । इसके एक पाइुलिपि दि जैन सभवनाथ मन्दिर उदयपुर में सम्रहीत है । 
इनका भट्टारक काल सवत्‌ १८६२३ से प्रारम्भ होता है । 


उक्त यश कीत्ति नाम वाले भट्टारकों के अतिरिक्त और भी यशःकीति हो 
सकते है । हमारे चरित्र नायक यश क्रीत्ति १५-१६ वीं शताब्दि के विद्वान थे । 
वे रामसेन की परम्परा में होने वाले भरट्टारक् थे जो भ सोमकीत्ति के उत्तरबर्ती 
थे तथा सोमकीत्ति के पश्चात्‌ भदट्टारक पद पर अ्रभिषिक्त हुये थे ब्रह्म यशोधर ने 
नेमिनाथगीत मे एवं बलिभद्र चुपई मे इन्हे भ्रपने गुरु के रूप मे स्मरण किया है ।?१ 


यश कीत्ति का समय १५०० से १५६० तक का माना जा सकता है। 


सबंतु १५८५ में जब ब्रहा यशोघर ने बलिभद्र चुपई की रचना की थी उस समय 
उनके पश्चात्‌ भ विजयसेन श्रोर हो चुके थे। यदि एक भट्टारक का काल २५ वष 


का भी मान लिया जावे तो इस हिसाब से संवन्‌ १५६० ही ठीक बंठता हैं । 


>ति+-+->-----+--+++ 


) राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों को ग्रथ सूची पत्रम भाग--पृष्ठ स ४१६. 


2 श्री बसकीरति सूपसाउलि ब्रह्म यशोधर भशिसार। नेमिताथ गीत ॥ 


भरट्टारंक यशकीत्ति १५६ 


शहिस्य सेवी---भंट्रारक यश'कीरति की अ्रभी तक कोई बड़ी रचना नहीं 
मिल सकी है। केवल २ पद, योगी बाणी एवं चौबीस तीर्थेदुर भावना मिली है । 
जो लघु रचताये हैं। दो पद उपदेशात्मक है जिनमे मनुष्य भव में प्रच्छे कार्य 
करने के लिये कहा गया है। गढ़, मठ. मन्दिर, घोड़ा हाथी कोई भी साथ जाने 
घाले नहीं है । केवल भर्म ही साथ जाने बाला हैं। दोनों ही पद भाषा एवं भाव 
फी दृष्टि से भ्रच्छे पद है 

योगी बाणी में ज्ञान एवं ध्यान में रहते वाले योगियों के चरणों की वंदना 
फरने को कहा गया है । यश कीत्ति ने कहा है कि जो शुद्ध ध्यान को धारण करता' 
है उसी घोगी के चरणो की वन्दना करनी चाहिये । योगी वाणी मे धागे कहा गया 
है कि क्रोध, लोभ साया और मान इन सभी को प्पने श्राप से दूर हटा तथा 
त्रस एव स्थाबर जीवो की रक्षा कर, काया से प्र म मल कर तथा परीषह सहमसे के 
डर से चारित्र को मत छोड यही योगियों को वाणी का सार है । योगी सयमी एवं 
सतोषी होते हैं भ्रल्प प्राहारी एवं प्रल्प निद्रा लेने वाले होते हैं। योगियो की 
पहचान योगी ही कर सकते है॥ इस प्रकार योगी बाणी लघु कृति होने पर भी 
गूढ अर्थ को लिये हुये हैं । 

चौबीस तौर्थद्भर भावना में चौबीस तीथर्थद्वर गुणानुवाद है। तथा प्रन्त 
में कहा गया है कि जो तर नारी भाव पूर्वक इनका साधन करेगा गुरानुवाद गावेगा 
वही भव से पार होगा । 

इस प्रकार यश कीति अपने समय के पब्नच्छे कबि थे तथा भपने भक्तो को 
शुभ कार्य करने की प्रेरणा दिया करते थे । 

यशःकीति भट्टारक होते हुए भी पश्रपने श्रापको मुनि लिखा करते थे इससे 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सभवतः नम्न रहते हो । सोमकीति भी 


अपने ग्रापकफो आवाय लिखना अधिक पसन्द करते थे इसलिये यशश्कीत्ति ने अपने 
गुरु से भागे ते बढ कर मुति लिखने मे सतोप घारण कर लिया । 


(१) 
राग सबाफ 


ततडकि लागि जिस जेह तूटि 
श्रजलि उदक जिम श्राउपु छूटि। 


. श्री रामसेन अनुक्रमि हुया, यमकौरसि गुरु जाशि । 
श्री विजयसेन पदि थापियां, महिमा मेर समाण ॥ १५६ ।॥ 
लास स्िष्य इस उच्चरि ब्रह्म यशोधर जेह। बंलिभईं थुपई 


३६५७ 


आचार्य सोमकीर्ति एवं ब्रह्म यशोंघर 


भ्रथिर धन योचन नहीं कोए केरा । 

काँई लाई जीवडा करि फोकट फेरा ॥ है ॥ 

गढ़ मठ मंदिर धोडा रे हाथी । 

अंतकाल कोई नावि रे साथी + भ्रथि ।4 २ ॥॥ 
मानव भवछि अति रे दोहेलु । 

कर एक धर्म जिम पामि सोहेलु । ग्रथि ।। ३ ।४ 
भ्रह निशि हीडिकांइ हा हा हु तु । 

माया रे जाल कादव माहि पूतू । अधि ॥ ४ ॥ 
काया रे कुटंब सह भाडूत जाशी । 

पंचि रे इद्री मन विश करे प्राणी । झ्थि ॥ ५ ॥। 
सीष सुणु सह एहछि सारी । 

श्री यस रे कीरति गुरु कहि रे विचारी + श्रथि ॥ ६४ 


(२) 
राग झासावरी 

मयण मोह माया मदि मातु । 
तु उपरि रमणी रगि रातु । 
रे लक्ष्मी काररि हीडि घातु । 
जीव जाणेस परिभव जातु । 
काया कारमीए घट काचु । 
जीव करि एक जिन धर्म साचु रे ।। काया का ।। १॥। 
प्रति काल जाए सजीव नाग । 
काई विषयाले रस लागू ! 
लक्ष चुरासी भमी भमी भागू । 
जाता काढीले सित्रागु रे ॥ काया का ॥। २१ 
पुत्र परिवार भ्रथिर सवि जाणी । 
झ्रजीय काइ नवि जागि। 
श्री पशकीरति मुनिवर इम बोलि । 
प्रचीतब्यां दोटबागि रे।। काया का ॥ ३ ॥। 


' झट्टारंक यशकीसि शक 


(३) 
योगी वासी 
झान विभूती ध्यान बंगोटा पंच महांद्त वॉलि रे । 
मोटा सस थोगी से पाय प्रशभोगि । 
सुद्ध चित्र,पनु ध्यान धरीजिं, तस ओथी के पाय प्ररामीजि !। है 
प्रायम सीमी दह दिशि कथा जिनमारस प्रकाशि रे पंथा 


तस बीबी० ॥ २ ॥ 
कोध लोभ मद मछर टालि, थावर जस जीव षठ काय पाति 

तस योग्री० ।। ३ | 
काया योगिश सु माया न मांडि, परीषह भुद्ट बारिश ने छांडि 

तसे योगी० ॥। ४ ॥॥ 
सयम सतोष काने मुद्रा, भल्प भ्राह्ारनि प्रल्पछि निद्रा 

तस योगी० ॥ ५॥ 
मोगीयतलेजे योग ज जाणि, मनमा कड इ द्री बसि श्राणि 

तस योगी? ॥। ६ ॥॥ 


श्री यस्॒ रे कोति गुरु योग वषारिय डाहु ते ये मन माहि भ्राणि 
तस योगी० ॥। ७ ॥। 


इति योगी वाणी 


(४) 
चोबीस तीमंकर माना 
श्री रिप्रभवाथ जिन स्वामि सामि रे नव निधि मंदिर पामीद रे । 
तीर्थंकर चुवीस पूजिइ रे स्वर्ग मोक्ष सुख पामीइ रे ॥ वी ॥। १ ॥ 
प्रणमु श्रजित जियंद जिखि जीता रे क्रोष लोभ मनमथ धशा रे 


॥ तीधे ।। २ ॥। 
अब भय शंजन नाथ संभव रें गिरूड स्वामी जेटीइ रे । वीं । ३ ॥ 
झभिनदन झानंद पूरि रे सेवक जन संप्रति घी हे ॥ तीर्थ ॥ ४॥ 


१६२ 


झाचाये सोमकीत्ति एवं ब्रह्म यशोघर 


सुमति सदा फल देव सिद मति रे दाता जुय माहि जाणीइ रे 

॥ तीर्थ ।। ४ ॥ 
पद्मप्रभ गूरा ग्राम ज॒पंता रे २ सकट सकि दूरि पुलि रे॥ तीर्थ ॥ ६॥॥ 
श्री सुपास मनि आस भवीयश रे २ पूरि स्वामी मन तरी रे 

॥ तीर्थ ॥ ६ ॥। 
अन्द्रप्रम चन्द्रयोति ध्याइ् रे २ पाप लिमर ढूरि हरि रे ॥ तीर्थ ॥ ८ ॥। 
पुष्पयत शिशिवश्ष समरि रे २ प्राठ कम दूरि करि रे ॥ तीर्थ ॥ ६ ॥ 
शीतलताथ सुरिद शौतल रे २ बाणी झातपनी गमि रे ॥ तीर्थ ॥ १० ॥। 
श्रेघांस श्रीदातार श्रीकर रे २ स्वामी भावि भेटीइ रे ॥ तीर्थ ॥ ११ ॥ 
बासुपूज्य मति रमि मन रंगि रे २ वासब इ द्वि पूजीउ रे 

॥ तीर्थ ॥ १२ ॥। 

विमलनाथ जिनराउ निर्मेल रे २ केवल ज्ञान भूषीउ रे ॥ तीर्थ ।। १३ ॥। 
अनतनाथ झनत झनत रे २ चतुष्टय करी भूषीड रे ॥| तीर्थ ॥ १४॥। 
धर्मनाथ सुधमं घरम रे २ दाता स्वामी पूजीइ रे॥ तीर्थ ॥ १५ ।। 
सातिनाथ सुभ शाति नामि रे २ शिवसुख निश्चल पामीइ रे 


॥ तीर्थ ॥ १६ ॥। 
कु धनाथ सुरनाथ सुरवर रे नामि रे वुख दालिद्र सवि वामी३इ रे 
॥ तीथें ॥ १७ ।। 


श्रर स्वामी जिनराउ श्ररि रिपु रे २ मयणराइ 
जिरखि गाजीउ रे ॥ तीर्थ ॥ १८ ॥ 
मल्लिताथ प्रमुु देव सेबिद रे २ मोक्ष पदारथ पामीद रे।। तीर्थ ।। १६ ।। 
मुनिसुत्रत ब्रह्म धार सुरक्षत रे २ मारम स्वामी दाषवि रे 
॥ तीर्थ (| २० ॥॥ 
समिनाथ सुर रा सुरपति रे २ तीन मुबन सुर भेंटीइ रे 
॥ तीर्थ ॥ २१ ।॥ 
तेमिनाथ बाल ब्रह्मचार बाल पणि २ संयम वरी रे ॥ तीर्थ ॥ २२ ॥ 


/' , भट्टारक यशकीत्ति १६३ 


श्री पासनाथ जिन रा ब्रतिसय रे २ 
दीसि महीयल दीपतु रें ॥ तीर्थ ॥ २३ ॥ 
श्री महावीर जिनराउ इंद्वि रे २ मेर सिहर 
महिमा कीउ रे || तीर्ष ॥ २४ ॥ 
जे जपसि नह तारि भाषि रे २ गुूणगाई स्वामी तणा रे 
ते पामि भव पार श्री यसंकौरति मुनिवर भरि रे ।। २५॥ 


इसि चौबीस तो्थैकर भावता 


ब्रह्म यशोधर 


ब्रह्म गरशोधर १६ वीं शताब्दि के कवि थे | भट्टारक सोमकीत्ति के शिष्य एवं 
भट्टारक यश-कीत्ति के प्रशिष्य भ० विजयसेन को इन्होने श्रपता गुरु साना है 
जिससे वह स्पष्ट है कि इन्होंने दोनों का ही शासनकाल देखा था? झौर यह भी 
सभव है कि इन्हे प्रपने प्रारम्भिक जीवन में भ० सोमकीत्ति के भी पास रहने का 
सुश्रवसर मिला हो क्योंकि कुछ पदों भे इस्होते सोमकीतति भट्टा रक को भी झपने 
गुरु के रूप में स्मरण किया है ।£ 


भट्टारक सोमकीत्ति को परम्परा के अतिरिक्त, इन्होने भट्टारक सकलकीत्ति 
की झाम्नाय में होने वाले भट्टारक विजयकीत्ति का भी गुरु के रूप में स्मरण किया 
है भौर भपने गुरु की प्रशससा में एक गीत भी लिखा है| इससे यह स्पष्ट है कि 
ब्रह्मा यशोधर सभी भट्टारका के पास जाया करते थे और उनके चरणाो में बैठ कर 
साहित्य साधना किया करते ये 


जन्म 


बह्म यशोधर का जन्म कहा हुआ था । कौन इनके माता पिता थे, कितनी 
श्र/थु मे इन्होने बह्मचारी पद प्राप्त किया तथा कितने समय तक वे साहित्य साधना 
करते रहे इन प्रश्तो का उत्तर देना कठिन है क्योकि उन्होंने श्रपवी कृतियों मे इस 
सम्बन्ध में कोई प्रकाश नही डाला । साधु बनने के पश्चात्‌ शृहुस्थावस्था का 
सम्बन्ध बतलाता शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता इसी हृष्टि में ब्रह्म बशोधर ने भी 
प्रषपना कोई परिचय नही दिया । लेकिन अ्रपनी दो रचनाओं मे रचनाकाल दिया 
है जिनमे नेमिनाथ गीत मे सवत्‌ १५८१ एवं बलिभद्र चुपई मे सवत्‌ १५५५ दिया 


). श्री रामसेन भ्रनुक्रमि हुआ, यसकीरति गुरु जाणि । 

श्री विजसेन पदि धापीया, महिमा मेर समान 

वास सख्य इस उच्चरि, ब्रह्म यशोधर जेह ।॥ १८७ ॥| 
2. श्री सोमकीत्ति गुर पाठ घराघर सोल कला जिमु अद्र रे । 

ब्रह्म यशोधर इसी परि वीनवी श्री सघ करि श्राणदूरे । ७ ॥| 
3. श्री काष्ठा संघ कुल लिलु रे, यती सिरोभगित सार । 

श्री विजयकीरति ग्रिरठ यशुधर श्री संघ करि जयकार || ४ ॥॥ 


॥ , अंडा सशझारर, : ४ ऋण, 


|| है 
|ै। इसी संबत १३८४ में इन्होंने शुटके में कुछ पाठों की लिपि भी की थी। 
जिन भट्टारकों का इन्होंने अपनी रचनाओं में स्मरण किया हैं। उनके 
ग्राघार पर ब्र० यशोघर का जन्म संवत्‌ १५२० के आस पास हुआ होगा। 
इसके जन्‍म स्थास के बारे मे कुछ नहीं कहा जा सकता । किन्तु इन्होंने श्पनी 
रचतांग्रो मे बसपालयुर (बांसवाडा) गिरिपुर (डूगरपुर) एवं स्कुषतगर का उल्लेख 
किया है। इससे पता चलता है कि इनका बागड़ प्रदेश मुख्य स्थान ग्रा भौर 
इसलिये जन्म भी इसी प्रदेश के किसी ग्राम प्रथवा नगर में हुप्ा होगा । 


ब्रह्म मशोधर के पूर्व ब्रह् जिनदास हों चुके थे जिन्होंने राजस्थानी में 
विशाल साहित्य की सर्जना करके सब्चको चकित कर विया था । ब० यश्ोषर भी 
उन्ही के पद चिह्नों पर चलने वाले साधु थे। यही कारण है कि उन्होने जीवन के 
झन्तिम क्षय तक साहित्य देवता को प्रपने भापको समर्पित रखा । 


शिक्षा 


ब्रह्म यशोधर ने सर्य॑ प्रथम भ० सोमकीत्ति के पास एबं उनके पश्चात्‌ भ० 
यश कीत्ति के पास शिक्षा प्राप्त की थी। सस्क्ृत एवं राजस्थानी भाषा पर प्रषि- 
कार प्राप्त था | स्व प्रथम इन्होने ग्रल्थी की प्रतिलिपि करते का कार्य प्रोस्‍म्भ 
किया । इतकी लिपि बहुत सुन्दर थी। छोटे एव गोल झ्राकार वाले भ्रक्षर लिखना इन्हें 
बहुत प्रिय था । इनके स्वय के द्वारा लिखे हुये गुटके मे पाठो फा सग्रह मिलता है जैसे 
इनके श्रक्षर वैसा ही इनका निर्मल स्वभाव था । 
विहार 

कविवर ब्० यशोधर अ्रधिकाश समय भट्टारकों के साथ रहते थे था फिर 
उतकी गादी में रह कर पग्रध्ययन एव लेखत किया करते थे । स्वतन्त्र रूप से बिहार 
नही होता था वैसे इलका अधिकाश समय साहित्य निर्मास्म मे ज्यतीत होता था । 
रचनायें 

कवि की भ्रब तक निम्न रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं 


], नेसिनाथ गीत---( रचना काल स० १५५१) 


, संबत पत्र एकासीदह जी वसपाल पुर सार | नेसिनाथ गीत 
2. गिरिपुर स्वामीव भरड़णु श्री सध पूरवि प्रास रे । । मल्लिनाथगीत 
3. सवत पनर पंच्चासीद स्कध सयर मझारि 
भवर्थि प्रजित जिनवर तपि, ए गुण गाया सार ॥ १८२ बलिसद बुपई 


१६६ आचाये सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघर 


» बलिमभद्र खुपई (रचना स० १५५८५) 
- विजयकीत्ति गीत॑ 

« बासुपृज्य गीत 

 बैराग्य गीत 

» मेमिनाथ गीत 


» मल्लिनाथ गीत 
» पद संख्या १८ 
उक्त रचताओों का संद्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 
१. नेसिनाथ गीत 
कवि की सवतोल्लेख वाली दो रचनाओं में से नेमिनाथ गीत प्रथम रचना 

है जिसका रचना काल स० १५८५१ है। रचना स्थान बसपालपुर (बासवाडा) है । 
प्रस्तुत भीत मे २८ भरस्तरे हैं जिनमे २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ की एक ऋलक मात्र 
प्रस्तुत की गयी है । गीत मे राजुल नेमिनाथ को सस्थोधित करके अपनी वेदना 
व्यक्त करती हैं भौर जब समझाने पर भी नेभि वापिस नही लौटते है तो स्वय 
भी द्वीक्षा ले लेती हैं । 

नेमिकुमार भड सांचरया जी अलुणा सहिर मर्कारि । 

पत्र महाव्रत प्रादरभा जी, राल्यु सवि सिणगार । 

है राजिल मम करि मोह प्रयाण मोह हुई घरम नीहाण रे राजील । 
प्रस्तुत कृति को प्रपूर्ण प्रति गुठके में संग्रहीत है। केवल अन्तिम कुछ पद्म उप- 
लब्ध होते है । २७ वा पद्य निम्न प्रकार है-- 

ब्रह्म यशोधर इम कहि जी भणसि जे नर नारि। 

स्वगें तणा सुख भोगबी जी लहिसि मुगति दूयार । हो स्वामी । 
२. बलिभद्र जौपई--यह कवि की भ्रव तक उपलब्ध रचनाओो मे सबसे बड़ी 
रचना है । इसमे १८६ पद्म है जो विभिन्न ढाल, दृहा एवं चौपई श्रादि छुन्दों मे 
बिभक्त हैं । कवि ने इसे सम्बत्‌ १५८५ में स्कन्ध नगर के झजितनाथ के मन्दिर मे 
सम्पूर्ण) किया था ॥ 


धछ दद नो ७६ ( के (3 फेउ 





१, सबते पनर पच्यासीइई, स्कन्ध नंगर भमफक्कारि 8 
भव ऋरजित जिनबर तसत्री, ए युणा गाया साहि॥ शरूद ॥। 


जहा यशोघर के 


रखना में श्रीकृष्णा जो के भाई बॉलिभद के अरिजे का वर्णन है। कंथा का 
संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है--- 


द्वारिका पर श्रीकृष्णजी का राज्य था । बलिंभद्र उंतके बड़े (भाँई थे । एक 
बार २२ वें तीर्थंकर गेमितांथ बसे छथर बिहोर हुआ । सगरी के संस्मोरियों के 
साथ वे दोनों भी दर्शनार्थ पधारे | वलिभद्र ने मेमिनाथ से जब द्वारिका के भविष्य के 
बारे में पूछा तो उन्होंने १२ वक्ष बाद द्ीपायन ऋषि द्वारा ह्वारिका वहल की भवि- 
प्यवाणी की । १२ वर्ष बाद ऐसप ही हुआ । श्रीकृष्ण एवं अ्लराभ दोनों जंगल मे 
चले गये झौर जब श्रीकृष्ण जी सो रहे थे तो जरदकुमार ने हरिस्त के धोखे मे इन 
पर बाश चला दिया जिससे वहीं उनकी मृत्यु हो गई । जरदकुमार को जब वस्तु- 
स्थिति का पता लगा तो वह बहुत पछताये लेकिन फिर कया होना था । बलिभद्र 
श्रीकृष्ण जी को भ्रकेला छोड़कर पानी लेने गये थे, बापिप्त प्लॉनि पर जब उन्हें 
मालूम हुआ तो ये बडे शीकाकुल हुए एथ रोने लगे झौर मोह से छह सास तक 
झपने माई के मृत शरीर को लिए घूमते रहे। प्रन्त मे एक मुनि ने जब उन्हें 
मसार की झसारता बतलाई तो उन्हे भी वेराग्य हो गया और अन्तर में तप्स्था करते 
हुए निर्वाश प्राव्त किया। चोपई की सम्पूर्ण कथा जैन पुराखों के क्राघधार पर 
तिबद्ध है 


चौंपई प्रारम्भ करने के पूर्व सर्व प्रथम कबि ने झपनी लधुता प्रगट करते 
हुए लिखा है कि त तो उसे व्याकरण एवं छद का बोध है श्र न उचित रूप से 
भ्रक्षर ज्ञान ही है । गीत एवं कवित्त कुछ श्राते नही है लेकिन बह जो कुछ लिख रहा 
है वह सब गुरु के आशीर्वाद का फल है--- 

न लहु' व्याकरण न लहु' छन्‍्द, न लहु प्रक्षर न लह बिंद । 

हू मूरख मानव मति नही, मीत कविस नि जाणु कही ।।२॥॥ 

बोहा 

सूरज ऊग्यु तम हरि, जिम जलहर चूंठि ताप । 

गुरु चयरों पुण्य पामीह, कड़ि भवतर पाप ॥ शा 

मूरखत पशि जे सति लहि, करि कवि झतिसार । 

बहा मशोघर इम कहि, ते सहि गुरु उपगार ॥९॥। 

उस समय द्वारिका वैश्रव॒पूरं लगरी थी। इसका विस्तार १२ योजन 
प्रमाण था। वहा सात से तेरह मजिल के महल थे । बढ -बड़े करोडपति सेठ वहा 
निवास करते थे । श्रीकृष्ण जी बाचको को दान देते में हथित होते थे, प्भिमान नही 


दृषस आचाय सकोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


करते ये । वहां बारों शोर बीर एवं योद्धा विललाई देते थे । सज्जनों के अ्तिरि 
दु्जनों का तो वहा नास भी नहीं था । 
कवि ने द्वारिका का बरपेत निम्त प्रकार किया है--- 
नगर द्वारिका देश मझ्कार, जाखे इन्द्रपुरी अवतार ॥ 
बार जोयण ते फिरतु बसि, ते देखी जन मन उलसि ११॥॥ 
नव सण तेर खणा झ्रासाद, टह श्रेणि सम लागु बाद । 
कोटीघज तिहाँ कहीद घणा, रत्न हेम हीरे नहीं मणा ॥॥१२॥। 
याचक जननि देइ दान, न हीयडि हरध नहीं झभिमान । 
सूर सुभट एक दीसि घणा, सज्जन लोक नही दुर्जशा ॥१३॥। 
जिण भवने घज चड भरहरि, शिखर स्वर्ग सु वातज करि । 
हेम मूरति पोढी परिमाण, एके रत्न अमूलिक जाण ॥१४॥ 


द्वारिका नगरी के राजा थे श्रीकृष्णा जी जो पूशिमा के चन्द्रमा के समा' 
सुन्दर थे । वे छुप्पन करोड यादवों के झधिपति थे । इन्ही के बडे भाई थे वलिभद्ग 
स्वणें के समान जिनका शरीर था । जो हाथी रूपी शब्रुझ्रों के लिए सिंह थे तथ 
हल जिनका प्रायुध था । रेवती उनकी पटरानी थी। बड़े-बड़े बीर योद्धा उन' 
सेवक थे । वे गृुशों के भण्डार तथा सत्यव्रती एवं निर्मेल-चरित्र के घारण कर 
ब्राले थे-- 


दूहा 

तस बंधव पति खू्यडु रोहिएण जेहनी मात । 
बलिभद्र नामि जारायो, वसुदेव तेहनु तात ॥२८॥॥ 
कनक वर्ण्ण सोहि जिसु, सत्य शील तनुवास । 
हेमधार वरसि सदा, ईहणा पूरि आस ॥२६॥ 
श्ररीयण मद गज केशरी, हल प्रायुध कॉरसार । 
सुहुड सुभट सेवि सदा, गिरुड गुणह मडार ॥३०॥। 
पटराणी तस रेवती, सील सिरोमरित देह । 

धर्म घुरा कालि सदा, पतिसु अझ्रविहृड नेह ।॥।३१॥। 


उन दिनो सेसमिनाथ का बिहार भी उधर ही हुझ्मा । द्वारिका की प्रजा 
तैमिनाथ का खूब स्वागत किया | भगवान श्रीकृष्ण, बलभद्र झ्रादि सभी उसके 
बंदता के लिए उनकी सभागृह में पहुचे । बलभद्र ने जब द्वारिका नगरी के बारे । 
प्रश्न पूछा तो नेमिनाथ ने उसका निम्न शब्दों मे उत्तर दिया-- 


ब्रह्म ग्रशोधर १६१ 


दृह्म--सारी बाशी संभली, बोलि नेमि' रसाल । 
पूरव भवि प्रक्षर लखा, ते किम थाइ भाल ७१॥। 

चुपइ--द्वीपायन मुनिवर जे सार, ते करसि सगरी सच्चार । 

मद भाड जे नाभि कही, तेह थकी वली बलसि सही ॥॥७२।॥॥ 

पौरलोक सवि जलसि जिसि, वे बंधव नीकलसु तिसि । 

तहाह सहोदर जरा कुमार, ते हनि हाथि मरि मोरसर ॥७३॥।। 

बार बरस पूरि जे तलि, ए कारण होसि ते सलि । 

जिणवर बाशी प्ममीय समान, सुणीय कुमर तब चाल्यु रानि ॥७४॥ 


बारह वर्ष पश्चात्‌ बहो समय झाया । कुछ यादबकुमार श्रपेय पदार्थ पीने से 
उन्मत्त हो गए । वे नाना प्रकार की क्रियाये करने लगे। द्वीपाथन मूनि को जो बन 
में तपस्या कर रहे थे उन्हे देखकर वे चिढ़ाने लगे । 


तिणि झवसरि ते पीधु नीर, विकल रूप ते थया शरीर । 

ते परवत था पाछावलि, एकि विसि एक घरगी ढलि ॥5८२॥ 
एक नाचि एक गाइ गीत, एक रोइ एक हरषि चित्त । 

एक नासि एक उ डलि घरि, एक सुद्द एक क्रीडा करि ।।८३॥॥ 
इशि परि नगरी झ्ावि जिसि, द्विपायन मुनि दीठु तिसि । 
कोप करोनि ताड़ि ताम, देर गालवली लेइ नाम ॥॥5४॥॥ 


द्वीपायन ऋषि के शाप से द्वारिका जलने लगी और श्रीकृष्णाजी एव बलराम 
भ्रपनी रक्षा का कोई झन्य उपाय न देखकर वन की प्लोर चले गये । बन मे श्रीकृष्ण 
की प्यास बुकाने के लिए बलिभद्र जल लेने चले गये । पीछे से जरदकुमार ने सोते 
हुये श्रीकृष्ण को हरिस समझे कर वार मार दिया। लेकिन जब जरदकुमार को 
मालूम हुआ तो वे पश्चाताप की अग्नि से जलने लगे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हे 
कुछ नही कहा और कर्मों की विडम्बना से कौन बच सकता है यही कहकर घैर्य 
घारण करने को कहा-- 


कहि कृष्ण सुरिय जराकुमार, मूढ़ परि मन बोलि गमार | 

ससार लणशी गति विषमी होइ, हीयडा माहि बिचारी जोइ ।।११२)॥ 
करमि रामचन्द वनिगठ, करमि सीता हरखज भउज । 

करमि रावण राज जदिली, करमि लक विभीषर फल्ी ॥११३॥ 


१७० भ्राचार्यसोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


हरचन्द राजा साहस धीर, करमि झ्रधमि घरि आाण्यु नीर । 

करमि नल नर चूक्‌ राज, दमयन्ती वनि कीधी त्याज ॥१(४॥ 

इनने में वहीं पर बलिभद्र श्रा गये झौर श्री कृष्ण जी को सोता हुप्रा जानकर 
जगाने लगे | लेकिन वे तब तक प्राणहीन हो चुके थे । यह जानकर बलिभद्र रोने लये 
तथा शभ्रनेक सम्बोधनों से श्रपना दुःख प्रकट करने लगे | कवि ने इसका बहुत ही 
मामिक शब्दों मे वर्शान किया है । 

जल विश किम रहि माछलु, तिम तुक विणु बंध । 

विरीइ वनडिउ सासीउ, सालया प्रसला रे संघ ।।१३०।॥। 
द्व्न्दू 

यद्यपि रचना में मुख्यत चुपई एवं दोहा छन्द है लेकित वस्तु बंध छन्द, एवं 
दो ढाली का भी प्रयोग हुआ है। वैसे कवि को दोहा एवं चौपई छन्द में काव्य 


रचना मे भ्रम्यस्त था । १६ वी शताब्दि में दोहा एवं चौपई दोनो ही छन्द प्रत्य- 
घिक लोकप्रिय हो चुके थे तथा पाठक भी इन्ही छन्दों को पसन्द करते थे । 


भाषा 


बलिभद्र चुपई राजस्थानी भाषा की कृति है। यद्यपि कवि का गुजरात से 
प्रधिक सम्बन्ध था लेकिन राजस्थानी भाषा से उसे ध्रधिक लगाव था | फूल्या (४२) 
रयश (र॒ट्स) सिघासण (सिंहासन) ३६, आव्या (प्राया ४५) मानथभ (मानस्थभ 
५९) खच्यु (खेचा १०६) जाग्यु (जगना १२६) जैसे शब्दों को बहुलता से देखा 
जा सकता हैं । 

बलिभद्न चुपई के कुछ वर्णान तो बहुत ही अच्छे हुए हैं। भगवान नेमिनाथ 
का समवसरण क्या श्राया मानो चारो ओर धन घान्य, हरियाली, सघन वृक्ष, बसत 
जैसी बहार ही भरा गयी इसी का एक वन कवि के शब्दों मे देखिये--- 


फूल्या वृक्ष फली घण लता झनेक रूप पश्वी सेवता । 
ठामि ठामि कोइल गहि गहि, मधु पल्‍लव केत कि महि महि ॥४२॥। 
जिणावर महिमा न लहु पार, रतु छोडी तरु फलीया सार । 
माग्या मेघ ते बरसि सदा, दुर्भार्य बात न सोयरों कदा ॥४३।॥। 
जैन दर्शन मे कर्म सिद्धान्त पर गहन विवेचन मिलता है। कवि ने भी कर्मो की 


भाषा का सोदाहरण वर्णात करके कर्मों के प्रभाव की पुष्टि की है। इसी पर 
क्राधारित एक पाठ देखिये--- 
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करमि ऋद्धि वृध्ि पामि बहू एके तिरधन करमि सहूं 

करमि करि ते निश्चि होइ कटम कारण नवि छूटी फ़ोइ ॥११६॥ 

हरचद राजा साहस धरि, करमि अ्धम घरि श्रण्यु नीर । 

करमि नल नर चूकु राज, दमयती बनि कीधी त्याज ॥११४॥ 
लेकिन धर्म की महिमा कम नहीं है। जिसने भी घममें को जीवन मे उतारा उसी 
का जीवन सफल हो गया । बलिभद्र चुपई में कवि ने घ॒र्मं के भहात्म्य का वर्णन 
करते हुए लिखा है-- 

घरमि धन बहू संपजि, राजा रयस भडार । 

धरमि जस महीयल फिरि, उत्तम कुल शभ्रवतार ॥ १८२३ 

धरमि मन चीन्त्यु फलि, दूर देशतर जेह । 

हय गज रथ घिरि नित बसि, धर्म तणा फल एहू ।१५३॥। 

घरमि नर महिमा हुई, घरमि लहीइ ज्ञान 

घरमि सुर सेवा करि, धरमि दीजि दान (१८४३ 

घर्मं तणा गश बहू भ्रद्धि, ते बोल्या किम जाइ । 

चुगि फेर टालसि, जो धुरि धर्मं दयाल ॥॥१५५।। 
3 विजयकोत्ति गोत 


विजयकीत्ति भट्टारक थे तथा भट्टारक ज्ञानभूषण के शिष्य एवं भट्टारक 
शुभचन्द्र के गुरु थे | ये भट्टारक सकलकीत्ति की परम्परा के साधु थे। उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व के कारण परवर्ती कितने ही भट्टारको एवं कॉकयों ने उनकी प्रशसा की 
है । ब० कामराज ने उन्हे सुप्रचारक के रूप में स्मरण किया है ।! भ० सकलभूषर 
ने यशस्वी महामता, मोक्ष सुखाभिलाषी श्रादि विशेषणो से उनको वीत्ति गायी है ।? 
भ० शुभचन्द्र भी उन्हे यतिराज, पृण्यमूत्ति श्रादि विशषणों से श्रपनी श्रद्धाजलि 
प्रधित की है। भट्टारक देवेन्द्र कीत्ति3 एवं लक्ष्मीचन्द चांदवाड* ने भी अपनी कृतियों 
में विजयकोत्ति का गुगानुबाद क्रिया है। 





., बिजयकी त्तियो $भवन भट्टा रफ़ोपदेशिन' | जयकुमार पुराण 

2. भट्टारक श्रीविजयादिकीत्तिस्तदीयपरहे बर लब्धकीत्ति, । 
महामना मोक्षसुखाभिलाषी वभूव जैनावनी प्रा्च्य पाद । उपदेश रलमाला 
विजयकीलि तस पटधारी, प्रगटया पूरण सुखकार रे | प्रद्युम्न प्रबन्ध 

4. तिन पट विजयकीत्ति जैवत, गुरु अन्यमति परवत समात । श्रेणिक चरिश्र 
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ब्र० यशोधर ने भी भ० विजयवकीत्ति की प्रशसा मे एक पूरा गीत लिखा 
है । जिससे पता चलता है कि उनकी विजयकीरत्ति के प्रभावक जीवन मे पूर्ण श्रद्धा 
थी। यशोघर ने लिखा है कि बचपन में ही विजयकीत्ति ने सयम घारण कर लिया 
तथा संकलकीत्ति की वाणी को घुन कर प्रसन्नता से भर गये थे । संत्तार को मंसार 
जानकर पच महाश्रत स्वीकार किये तथा विश्वसेन मुनि के पास जाकर दीक्षा ले 
ली । वे बाईस परिषहों के सहने लगे । 
विजयकीति की माता का नाम रगीय था। विजयकीत्ति के प्रभाव के 
सामने भ्रनेक राजा महाराजा नत भस्तक थे जिममे मालबा, भेवाड, गुजरात, 
सौराष्ट्र एवं सिंध के प्रनेक राजा थे । दक्षिण में महाराष्ट्र, कोकण के प्रदेश थे । 
वे ३६ लक्षणों वाले थे तथा ७२ भाषाओं के जानकार थे | वे काष्ठा सघ के यति 
शिरोमणि थे। 
श्रागम वेद सिद्धान्त व्याक्रण भाषि भवीयण सार । 
नाटक छुद प्रमाण बूक्मि नित जपि नवकार ॥। 
श्री काष्टसथ कुल तिलु रे यती सरोमणि सार । 
श्री विजयकीरति गिरुउ गशघर श्री सघ करि जयकार ॥४४ ॥। 


४ वासुपुज्य गीत 


बसपाल (बासवाडा) नगर में बासुपूज्य स्वामी का जिन मन्दिर था। ब्र. 
यशोधर की उनके भ्रति भ्रतीव श्रद्धा थी इसीलिये सभी समाज से वासुपुज्य स्वामी 
के दर्शन, पूजा एव स्तवन करने के लिये आह्वान किया है । कवि ने लिखा है कि 
वासुपूज्य स्वासी के प्रागे भाव विभोर होकर अ्रष्टमकारी पूजा करने के लिये 
कहा है तथा निम्न प्रकार पूजा करने का फल बतलाया है--- 
भ्रष्ट प्रकारी जिनवर पूज करेसि रे। 
भाबि भक्ति लक्ष्मी सक्ति ससार तेरसि रे ।! 
नयर बशवाला मडण तु स्वामी रे 
ब्रह्म यशोधर अति घणु वलिबि 
देयो तहा गुणग्राम रे ।१२॥। 
गीत की राग कामोद घन्यासी है जिसमें १२ पद्च है । 


४ बराग्य गीस 


यह गीत राग धघन्यासी में लिपि बद्ध है। इस गीत से मनुष्य अन्म की 
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दुलेभता का वर्णन करते हुए विभिन्न प्रकार के पापों से बचने के लिये प्रेरणा दी 
गयी है। गीत बहुत छोटा है । 
६ तेमिनाथ गीत 
राजुल तेमि के जीवत पर यह कवि का दूसरा गीते हैं । इस गीत में राजुल 
बेमिनाथ को झपने घर ब्रुलाती हुई उनकी बाट जोह रही है। गीत छोटा सा है 
जिसमे केवल ५ पद्म हैं । गीत की प्रथम पक्ति निम्न प्रकार है-- 
नेम जी श्राव न घरे घरे। 
वाटडीयां जोइ सिवयामा (ला) इली रे ॥ 
७. नेमिनाथ गीत 
यह कवि का नेमिनाथ के जीबन पर तीसरा गीत है । पहले गीतो से यह 
गीत बड़ा है धौर वह ६६ पद्ों में पूर्ण होता है। इसमे मेमिनाथ के विवाह की 
घटना का प्रमुख वर्णन हैं । वर्णान सुन्दर, सरस एव प्रवाह युक्त है। राजुलि-नेमि के 
विवाह की तैय्यारियां जोर शोर से होने लगी | सभी राजा महाराजाप्रों को विवाह 
में सम्मिलित होने के लिये भिमन्त्रण पत्र भेजे गये। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 


भादि सभी दिशाप्नों के राजागण उस बारात में सम्मिलित हुये। इसे वर्णात को 
कवि के शब्दों मे पढिये -- 


कु कम पत्री पाठवी रे, नुत्र प्रावि भ्रतिसार । 

दक्षिण मरहठा मालवी रे, कुकण कन्नड राउ ॥२२॥ 
ग्रूजर मडल सोरठीयारे, सिन्घु सबाल देश । 

गोपाचल नु राजाएरे, ढीली ध्रादि नरेस ॥। २३ ॥ 
मलवारी मारुयाडना रे, खुरसाणी सवि ईस | 

बागड़ी उदल मजकरी रे, लाड गउडनाधीस ॥ २४॥ 


कवि ने उक्त पद्मों में दिल्‍नी को 'ढीली' लिखा है। १२ वी शताब्दी के श्रप- 
अश के महाकवि श्रीधर ने भी प्रपने पासचरिउ में दिल्ती को “'डिल्ली' शब्द से 
सम्बोधित किया था ।* 


बारातियों के लिये विविध फल मगाये गये तथा अनेक पकवान एवं मिठाइया 
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१ विक्कमणारिद सुपसिद्ध कालि, ढिलली पहणि धण करा बिसालि। 
सनवासी एयारह सरगिहू, परिवाडिए वरिसह परिगएहि ।। 


श्छोड झ्ाचायें सोमकी ति एवं ब्रह्म गशोधर 


बसवायी गई । कवि ने जिन व्यअजनो के नाम गिताये हैं उनमें भ्रधिकांश राजस्थानी 
मिष्ठान हैं कब्र के शब्दों में इसका प्रास्वादन कीजिये--- 

पकवान नीपजि नित नवा रे, माडी मुरकी सेत्र । 

खाजा खाजडली दही थरा रे, फेवर घेवर हेव ॥। २४५ ॥| 

मोतीया लाडू मूंग तर रे, सेवइया श्रतिसार । 

काकरी पापड सुधीयारे, साकिरि मिश्रित सार ॥ २६ ॥। 

सालीया तदुल रूपडारे, उज्जल श्रखंड भ्रपार । 

मूग मडोरा प्रति भला रे, घृत प्रखड़ी घार ।। २७ ।॥। 

राजुल का सौन्दर्य अवर्गोतीय था। पावो के नुपूर मधुर शब्द कर रहे थे वे 

एसे लगते थे मानो नेमिनाथ को ही बुला रहे हों । कटि पर सुशोभित 'कनकती' 
चमक रही थी। श्रगुलियों मे रत्नजटित प्रंगूठी, हाथो मे रत्नों की ही चुडिया तथा 
गले मे नवलख हार सुशोभित था । काभो में कूमके लटक रहे थे । नयन कजरारे थे। 
हीरो से जडी हुई ललाट पर रालडी (बोरला) चमक रही थी । इसकी वेणी दण्ड 
उत्तार (उपर से मोटी तथा नीचे से पतली) थी इन सब प्राभूषणों से वह ऐसी 
लगती थी कि मानों कहीं कामदेव के धनुष को तोइने जा रही हो-- 

पायेय नेठर रणकणिरे, घुधरी नु घमकार । 

कटियत्र सोहि रुडी मेखला रे भूमणु ऋलक सार ॥४३॥। 

रत्नजंडित रूडी मुद्रकारे, करियल चूडीतार । 

बाहि बिठा रूहा बहिरखारे, हीयडोलि नवलखहार ॥॥४४॥ 

कोटीय टोडर रूयहु रे, अ्वरो भबकि फाल । 

नलवबिट टीलु तप तपि रे, खीटलि खटकि चालि ॥।४५॥। 

वाकीब भमरि सोहामणी रे, नयले काजल रह । 

कामिघनु जाणु तोडीउरे, नर मन पाडवा एह ॥ ४६ ॥ 

हीरे जडी रूडी राखडी, वेशी दड उतार | 

मयणि पन्‍्तग जाणो पासीउरे, गोफणु लहि किसार ।।४७॥| 

नेमिकुमार £ खण के रथ मे विराजमान थे जो रत्न जड़ित था तथा जिसमे 

हॉसना जाति के घोढ़े जुते हुये थे । नेमिकुमार के कानो में कुण्डल एवं मस्तक पर 


छत्र सुशोभित थे । वे श्याम वर्ण के थे तथा राजुल की सहेलियां उनकी झोर सकेत 
करके कह रही थी यही उश्तके पति हैं ? 
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नवख्णु रथ सोब्रणमि रे, रयण मंडित सुविसाल । 

हांसला अश्व जिणि जीतर्‌यां रे, लह लहघिजाय प्रपार ॥। ५१ ॥| 

कानेय कु डल तपि तपि रे, मस्तिक छत्र सोहति । 

सामला ब्रण सोहाम णुरे, सोइ राजिल तोझू कंत ॥ ५२ ॥। 

इस प्रकार रचना में घटनाओ्रो का अ्रच्छा बर्णात किया गया है। भ्रन्त मे 

कवि ने भ्पने गुर को स्मरझा करते हुए रचना की समाप्ति की है । 

श्री यत्कीति सुपसाउलि, ब्रद्म यशोधर भरिसार । 

चलणा न छोडउ स्वामी तणा, मुझ भवचां दुख निवार ॥। ६८ | 

भरणसि जिनेसर साँमलि रे, धन धन ते अवतार । 

नव निधि तस घरि उपजि रे, ते तरसि रे ससार ॥ ६६ !। 


भाषा-गीत की भाषा राजस्थानी है। कुछ शब्दों का प्रयोग देखिये-- 


गासु -गाऊ गा (१) काइ करू-क्या करू (१ नीकत्या रे-लिकला (३) तहा, 
भ्रह्म (८5) तिहा (२१) नेठर (४३) झापणा (५३) तोरू (तुम्हारा) मोरू (मेरा) 
(५०) उतावलु (१३) पाठवी (२२) 
छनन्‍्द--सम्पूर्ण मीत थ्रुढी (गमौडी) राग मे निबद्ध है। 
८. सल्लिनाथ गीत 
ड्गरपुर स्थित दि. जैन मन्दिर मे मल्लिनाथ स्वामी की प्रतिमा के स्तवन 
के रूप मे प्रस्तुत गीत लिखा गया है। इसमे उनके पच कल्याणकों की महिमा का 
बरणन किया गया है| गीत मे € पश्रन्तरे हैं। भ्रस्तिम पाठ निम्त प्रकार है-- 
ब्रह् यशोघर वनिविहु हबि तहम तणुदास रे 
गिरिपुर स्वामीय मडणु श्री सघ पूरवि घाम रे ।।४॥। 


€ पद साहित्य 


ब्रह्म यशोघर ने श्रब तक १८ पद मिल कुऊे हैं जो विभिन्न राग-रागनियों मे 
निबद्ध है । कवि ने प्रधिर्काश पदो मे नेमि राजुल का वर्रान किया है | कही राजुल 
की विरह-वेदना है तो किसी में तोरण द्वार से लौटने की घटना पर क्षोभ प्रगट 
क्रिया गया है। ऐसा लगता है कि ब्रह्म यशोघर भी भट्टारक रत्नकीत्ति एवं 
कुमदचन्द्र के समान नेमि राजुल कथातक से प्रत्यधिक प्रभावित थे प्लौर उनके 
विविध रूप पाठकों के सामने रखना चाहते थे ) कुछ पदों मे भगवान पाश्वेनाथ की 
स्तुति की गयी है । एक पद प्पने गुरु यश कीत्ति की प्रशसा में लिखा गया है । 


१७ आचाये सोमकीत्ति एवं ब्रह्म मशोधर 


१७ वी एवं १८ वो शताब्दियों प्रपते गुरु भट्टारकों का ग्रुण गान करने की प्रथा 
थ्री । इन पदों में इतिहास ने कितने ही तथ्य छिपे हुए होते हैं । 


राग सवाब भे कवि में कबीरदास के समान ही अपने मे ससार की गहनता 
पर चर्चा की है तथा चौरासी लाख योतियों में यह प्राणी भ्रनेक पंथों एवं धर्मो में 
भटकता रहता है लेकिन उसे तारनहार कोई नही मिलता । इसलिये जिनरेव ही 
एक मात्र तारनहार है इन्हीं तथ्यों पर झ्राघारित यह पद्म लिखा गया है | पद बहुत 
छोटा है लेकिन सार गर्मित है । 


इस प्रकार ब्रह्म यशोघर का सम्पूर्ण साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्णा है । वे 
भपने समय के समर्थ कवि ये तथा समाज में ऋत्यक्षिक लोकप्रिय थे। भ्रपनी छोटी- 
२ रचताओों के माध्यम से वे पाठकों मे अपनी क्ृतियों के पठन-पाठन में रुचि पैदा 
किया करते थे । उन्होंने सब से अधिक नेमि राजुल से सम्बन्धित कृतिया लिखी 
थी फिर चाहे वे छोटी हो या बड़ी 


कथि ने भ्रपना पूरा साहित्य राजस्थानी भाषा में लिखा है। राजस्थानी 
भाषा से उन्हें प्रधिक लगाव था श्रौर उनके पाठक भी इसी भाषा को पसन्द करते 
थे। वास्तव मे उस शताब्दि मे होने वाले भ्रधिकाश जैन कवियों ने राजस्थानी 
भाषा में श्रपती रचना निबद्ध करने को प्राथमिकता दी थी । 


बलिभद्र चुपई 


प्रशंमी जिनवर जिनवर रिसहू, 
जे ताम जुगला धर्म्म निवारणु ! 
ससार सागर तरण तारण 
सारद सामिण वली नवु सुमति सारहु वेग मागु । 
कूड कुबुधि सवि परिहरु हस वाहशि तुक पाय लागु । 
भाव भक्ति पूजा रची सहि गुरु चललण नमेस । 
कर जोडी कवियरप कहतु हलधर चरित कहेस । है । 
खुपई 
न लहुं व्याकरण न लहु छेद न लहुं प्रक्षरन लहु बिद । 
हूं मूरत मानव मति नहीं । गीत कवित्त नवि जाणु कही ॥ २॥ 
कोइल समरि जिम सहिकार । वष्पहीउ समरि जल धार । 
चक्रवाक रवि समरि जेम । गुश वाणी हु समर तेम ॥ हे ॥ 
गुरु बचने भ्रक्षर पामीद । गुरु बचने पातिक वामीइ । 
भ्रुरु वचने मन लहीईइ ज्ञान । गुरु बचने धरि नवह निधान ॥| ४॥॥ 
बहा 
सूरज उग्यु तम हरि, जिम जलहर वूठि ताप । 
शुरू बयरों पुण्य पामीह, कडि भवंतर पाप ।। ५ | 
मूरष परि जे मति लहि, करि कवित अति सार । 
ब्रह्म यशोघर इम कहि ते सहि ग्ररु उपयार ॥॥ ६ ॥॥ 
सो ए गुरु वाणी मनि धरी, कवीयणशतलि प्राधार । 
रास कह रलीयामणु, भ्रक्षर रमण मडार ।। ७ ।। 
चुपई 


झवनीय जव्‌दीप वार । भरह स्येत्र तस भित्तर जारि । 


श्ज्द 


झाचायें सोमकीरति एवं ब्रह्म यशोधर 


सोरठ देश झपुरव कही, भ्रवर देश कोइ ऊपम नही ॥॥ ८॥। 
नयर पअ्रपूरव दीसि घणा, कचरा रयण तणी नही मणा। 

वनि वनि वृक्ष तणु नहीं पार, रायरा पूग प्रति सहिकार ॥ ६॥ 
नागवेल खजूरी एल, दाडिम द्राक्ष मडप घणु केल | 

वाव सरोवर कृप भ्रपार, घरि घरि मड्दा सन्रुकार ।। १०॥ 


द्वारिका नगरी वरांन 


श्रीकृष्ण महिमा 


नगर द्वारिका देश मझारि, जाशो इन्द्रपुरी श्रवतार | 

बार जोयण ते फिरतु' वसि, ते देखी जन मन उलसि ॥ ११ ।॥। 
नव खश तेर खणा प्रासाद, ह॒द श्रेणी सम लागु वाद । 
कोटीघज तिहा कहीईइ घणा, रत्न हेम हीरे नही मणा ॥| १२ ॥। 
याचक जननि देई मान, हीयडि हरष नही प्रभिमान । 

सूर सुभट एक दीसि धणा, सज्जन लीक नही दुज्जंणा।॥। १३ ॥। 


, जिए भवने घज वड फरिहरि, शिषर स्वयं सु वातज करि । 


हेममूरति पोढी परिमाण, एके रत्न प्रमूलिक जाशि ॥। १४॥। 
जिन चैत्याले मंडी घणी, दीठिया पथयारी बणी। 

धरंवत लोके घरा पूर, दु.ख दालिद्र तिहा नासि दूर ।। १५ ।। 
जिन भदिर ते पूजा करि, भवह तरा पातिग परिहरि । 
भालिर ढोल भेर भर हरि, वेर्ा वस मधुर सरकरि | १६ ॥। 
नाचि खेला प्रवला बाल, वा इकासी मरुज बिसाल। 

सररणाई रव सोहि घणा, घुलि पाप पूरव भव तणा॥। १७॥ 
पुरी पाषि लगि रूह प्राकार, सोना सहित कोसी ससार । 
च्यार पोल तोरण सह घडी, मारिक मोती हीरे जड़ी ॥| १८ ।। 
समुद्र सरीषी षाई जाणा, भ्रभिनवी इन्द्रपुरी परिणाम । 

उत्तम लोके पूरी खरी, इन्द्रादेशी धनपति करी ॥ १६ |! 


तस पति सोई क्रिशन नरेंद, गृह गण माहि जिम पूनिमचद । 
सवहु परवत मेर गिरीस, छपन कोडि कुल क्ृष्न प्रधीश ।॥॥२०॥ 
बाल परि घडचा सुर बार, धरच् योवद्धांन करि तीणी बारि । 
गोवत्स रख्या काररि जेण, संख चक्र घनु साध्णां तेण ॥२१।। 


बलिभद्र प्रशंसा 


बलिभद्व चुपई १७६ 


काहनड़ वेयि पंयालि गठ, कमल नालि वासिंग नाथउ । 

एकि एकि पद्म सहख्र पखडी, ते लेई झाव्यु एकि घड़ी ॥॥ २२ ।। 
नाभ सेज विसहर जिखी नड््‌ , देत्य दाखव प्रसुर सुभड्य । 
कंस भुष्ट जॉणु रह काल सोई मधसूदन नद ग्ोवाल ॥२३॥। 
दानि कल्पवृक्ष जे कही, वर्ण अ्रद्टारह पोषि सही । 

सूरपरि श्ररि जीता घणा, लेई दण्ड कीषां श्रापणा || २३/१ । 
रूपि मयरा तणु प्रवतार, सोल सहस वारु घरि नारि। 
रुषमरि सु' पटराणी श्राठ, नयने मृग जीता वनि ज्ञाठ ।। २४॥। 
रूपि रूयडी सीलि सती, पाप दूरकरि घरमि रती । 

देइ दान जिन पूजा सजि, क्ृण्ण रायति पझ्रह निशि भजि ।२५॥। 
सोनानी परिझलकि देह, दिन दिन बाधि नव नव देह | 

सोइ राणी सु विलसी राज़, भ्रनोपम भ्रवर नही को प्राज॥२६।। 
माता मेगलछि घरि जास, हेषारव घण घोडा लास । 

इशणी परि बलशि शभ्रवनी भूप, श्रवर राइ नही जास सरूप |२७।॥। 
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तस बधव श्रति रूयडु, रोहिण जेहती मात्त । 

बलिभद्र नामि जाणयो, वसुदेव तेहनु तात ॥॥ २८ ।। 

कनक बर्ण सोहि जिसु, सत्य शील तनु वास । 

हेम घार वरसि सदा, ईहरणा पूरि भ्रास ॥| २६ ।। 

अरीयण मदगज केशरी, हल प्रायुध करि सार ॥ 

सुहड सुभट सेवि सदा, गिरूठ गुणह भण्डार ॥। २० ॥। 

पटराणी तस रेवती, सील सरोमरि देह । 

घमंघुरा फालि सदा, पत्ति सु अविहड नेह ॥ ३१ ॥॥ 

सुख सागर भीलि सदा, जातु न लहि काल । 

वे बधव इशणी परि रमि, करि प्रजा प्रतिपाल ॥॥ ३२॥ 
चुपई 

गिरिवर गिरूह श्री गिरिनार- समोसरधा तिहा नेमिकुमार | 

समवसरण सोहि मरझाण , रच्यू घनदत्ते करू वषाणा ॥ ३३ ॥। 


१८० भाचाय॑ सोमकोर्ति एवं ब्रह्म यशोघर 


समवकरर्प का प्रभाव 
याखिल फिरता तरण प्राकार, च्यार पोल सोबण धणसार । 
ठामि ठामि हीरा कलकति, माखिक रयण पदारथ पत्ति ॥३४॥ 
मानर्थभ घजा फरिहरि, स्वर्ग समी जाशें स्पृद्धा करि । 
तेडि भवीयरण देइ मान, एतु कहीइ पुण्य प्रधान ॥ ३५ ।। 
झ्राव्या सुरपति देव बहूत, करि भक्ति वासव सयुत । 
रबण सिधघासरण मांड्यू चग, बिठा जिनवर प्रनोपम प्रगि '३६॥ 
एके छत्रघरि शिर हेव, चुसठि चामर ढालि देव । 
भेरी रव धंटा एक घणा, सहिजी इन्द्र करि लु ऋछणा ।॥| ३७ ॥। 
गुहिरि दुन्दुभि वश विसाल, ताचि भ्रपछरा बहु विधि ताल । 
बांइ वेणा एक गावि गीत, इणी परिरज्जि जिणबर चित ॥।३५॥। 
गढ़ भितरद्धि कोठा बार, नाट साल वेदी वर सार। 
मोती तणा चुक परि गरि, सची इन्द्र जिन पूजा करि ॥। ३६ |। 
चिहु दिशि अ्यार सरोवर भला, निरमल नीर रमि हंसला । 
हाटक हीरे बंधी पल, कमलणि कमलणि मुधुकर माल ।।४०।। 
बाव चतु मुख बहु आराम, पीइ नीर जिन लेइ विश्राम । 
खेचर सुन नर क्रीडा करि, मुगति तणणी पयडी सचरि ।। ४१ ।॥। 
फूल्या वृक्ष फली धरा लता, भ्रनेक रूप पषी सेवता । 
ठामि ठामि कोइल गहि गहि, मधु पलव केतकि महि महि।।४२।॥ 
जिणवर महिमा न लहु पार, रतु छोडी तरू फलीया सार । 
माग्या मेघ ते वरसि सदा, दुर्मष्य वात न सोयरों कदा ।। ४३॥। 

द्हा 

गाइ तरा जे वाछरू, करि वाघिण सु खेल । 
ससक समी सीयालणी, हरि कुझजर गति गेल ।।४४।। 
केकी सु विसहर रमि, नाग नकुल विहु' नेह । 
झवर वात सबि परिहर, जिशवर प्तिसि एह ॥४६।॥ 
सारंगीनि सिघनां बालक रमलि करंति । 
मांजारीनि हंसलु फरी फरी नेह घरत्ति ॥४७!। 


। बलिभद्ठ चुपई श्या 


चुपई 

एक दिकस माली बलि गउं, ब्रंचरित देषी उस रह, । 
फल्या दक्ष सवि एकि काल, जीवे वैर तथ्यां दुःखजाल ।। ४७ ॥ 
फरी फरी जोबा लागु बच्चन, (समोसररि जिन दीठा घन्नि । 
झ्राव्या जाणी नेमिकुमार, नमस्करी जेंपि जयकार ॥। ४८5 ॥। 
लई भेट भेट्यू, भूपाल, कर जोडी इभ भणि रसाल | 
रेवि बिरि जग गुरु भ्रावीया, सभा सहित मिव द्वावीया ।४६ । 
कृष्ण राय तस वाणी सुणी, हरब बदन हुउ त्रिहु षंड घणी । 
प्रालितोष पचाग पसाउ, दिशि सनमुख थाई नमीउ राउ ।॥५०।॥। 
राद झ्रादेश भरी रवकीया, छपन कोड़ि हीयडि हरषीया । 
भव्य जीव धाइ घस मसि, करि धौत एक मनमाहि हसि ।१४१॥ 
पट हस्ती पाधरि परिगरच्‌ , जाए ऐरावरा अ्रवतरच, । 
घटा रवना घण टणकार, विधि विचि घुधर घम घम सार ॥।५२।। 
मस्तकि सोहि कु कुम पुञ्ज, भरि दान ते मधुकर गुण्ज ! 
वासि ढाल नेजा फरिहरि, सिणगारी राइ आगिल धरि ।।५३।! 
चड़्यु भूप मेगलनी पूठ, देइ दान मागत जन मु 5 । 

नयर लोक अतेडर साथि, घर्मंतरि घुरि दीधु हाथि !। ५४ ॥। 

दूसरी ढाल । राग सही की । 

समहर सजकरी कृष्ण साचरिया, छपन कोड़ि परिवरिया ॥ 
छत्र अर शिर उपरि धरिया, राही रुषमणी समसरीया ।॥॥) 
साहेलडी जिशावर बंदर जाइ, नेमितणा गुणा गाइ । 
साहेलड़ी रे जग गुरु बन्दण जाइ | ५५॥ 
ढोलतिवल घणु वाजा त्राजि, ससर सबद सबे छाजि | 
गुृहिरनाद नीसाशा ज ग्राजि, बेशा वच्च विरालि ।सा०।जिश०।५६। 
आझागलि झपछर नाखि सुरगा, चामर ढालि चंगा । 

देइय दान ए घार जिम गया, हीपडलि हरव प्रभगा । 

साहेलडी ० ।॥। ५७ ॥। 


श्र 


झाचाये सोमकोर्ति एवं ब्रह्म यशोधर 


मेगल उपरि चडीउ हो राजा, घरइ मान मन माहि । 
प्रवर राय मुझ समझ्ध न कोई, नयणडे निम जिन चाहि। 

| साहेल० ॥। ५८ ।! 
मानथंभ दीठि मद भाजि लह लहि धजाय ए रूढी । 
परिहरी कु जर पालु चालि घरए' मान मति थोडी 

॥ साहेल० ॥ ५६ ॥। 
समोसरण माहि कृष्ण पघार॒या साथि सपरिवार । 
रयण सिघासणा बिठा दीठा सिवादेवी तणउ मल्हार 

॥ साहेल० ॥। ६० ॥। 
समुद्रविजय ए भ्वर बहु राजा बसुदेव बलिभद्र हरषि । 
करीय प्रदक्षण कृष्णा सुनमीया नयनडे नेमि जिन तरखि 

॥ साहेल० ॥। ६१ ॥। 

बस्त 


हरषीया यादव यादव मनह झाणदि 
पुरुषोत्तम पूजा रचि नेमिनाथ चलणों निरोपम 
जल चदन शअ्रक्षत करी सार पुष्प चरु प्रतोपम 
दीप घृूप सवि फलधणा रचीय पूज घन हाथ । 
कर जोडी करि वीनती तु बलिभद्र बधव साथ ॥ ६२ || 

चुपई 
स्तवन करि बे बधव सार, जेठठ बलिभद्र प्रनुज मोरार। 
करसपुट जोडी अजुली, नेमिनाथ सनमुख सभली ।। ६३ ।। 
भवीयण हृदयकमल नु सूर, जाइ दुख तुक नामि दूर । 
धम्मंसागर नु सोहि चन्द, ज्ञान कर्या इव वरसि इदु || ६४ ॥। 
तुभ स्वामि सेवि एक घड़ी, नरग पंथि तस भोगल जड़ी । 
बाइ वेगि जिम बादल जाइ, तिम तुक सामि पाप पलाइ ॥| ६५॥ 
तोरा नुण नाथ प्नता कह्मया, त्रिभुवन माहि घणा गहि गह्मा । 
ते सुर गुरु बोल्या तवि जाइ, भ्रल्प बुधि मिं केम कहांइ ।। ६६ ॥ 


बलिभद्र चुपई रैपरे 


नेमताथ जी अनुमति लही, बल केशव बे बिठा सही । 
धम्मदिश कह्या जिन तसां, खबर झमर नर हरख्पा घरणा 
॥ ६७ ॥। 
एके दीक्षा निरमल घरी, एके राग रोष परिहरी । 
एके श्रत बारि सम चरी, भवसागर इम एके तरी ॥| ६८ ॥॥ 
बहा 
प्रस्ताव लही जिणवर प्रति, पुछि हलघर वात 
देबे बासी द्वारिका, तेतु श्रति हि विख्यात ॥| ६६ ॥॥। 
त्रिहु खड़ केर राजीउ, सुर नर सेवि जास । 
सोइ नगरीनि कृष्ण नु, कीणी परिहोसि नास ।। ७० ॥। 
सीरी वाणी सभलि, बोलि नेमि रसाल । 
पूरव भवि अ्रक्षर लष्या, ते विम थाइ झाल ।। ७१॥॥। 
चुपई 
नेमिनाय द्वारा भविष्यवाणी 
द्वीपायन मुनिवर सार, ते करसि नमरी सघार । 
मद्य भाड जे नामि कही, तेह थक्की बली बलसि सही ॥॥ ७२ ॥ 
पौर लोक सवि जलसि जसि, बे बंधव नीकलसु तिसि । 
तह सहोदर जराकुमार, तेहनि हाथि मरि मोरार।॥ ७३ ॥। 
बार वरस पूरि जे तलि, ए कारण होसि ते तलि | 
जिगवर बारि अमीय समान, सुणीय कुमार तव 
चाल्यु रानि ॥७४॥। 
कृष्ण द्वीपायन जे रषि राय, सुकलाधिनि पर षड़ जाइ । 
बार सबछर पूरा श्राइ, नगर द्वारिका प्रावु राइ ॥ ७५ ३। 
ए ससार प्रसार ज कही, धन योवन ते थरता नहीं । 
कुटब सरीर सह पपाल, ममता छोडी धम्म सभाल ॥। ७६ ॥॥ 
पजुन सबुनि भानकुमार, ते यादव कुल कहीइ सार । 
तीणें छोडसु सवि परिवार, पत्र महावय लीघधु भार ॥ ७७ ॥ 
कृष्ण नारि जे आढि कही, सजनराइ मोकलावि सही । 


श्धव 


द्वारिका बहन 


बलिभद्र चुपई 


घहा झादेश देउ हवि नाथ, राजमतीनु लीघु साथ (। ७८ ॥) 
वसुदेव नंदन विलखुबई, नमीय नेमि निज मदिर गउ । 


बार बरसनी अ्विधज कही, दिन सवे पू््र झ्रावी सही ॥ ७६ ॥| 
तरि भ्वसरि श्राव्यु रथि राय, लेईय ध्यान ते रह्म, मत माहि । 
श्रनेक कुमर ते यादव तर, घनुष धरी रमवाग्या घणा ॥॥८० ।। 
वनषड परवत हीडिमाल, वाजि लूय तप्या ततकाल । 
जोतां नीर न लाभि किहां, भ्रपेय थान दीठा ते तिहा ॥ ८१ ॥ 
तिणि भ्रवसर ते पीघु नीर, विकल रूप ते थया शरीर । 
ते परवत था पाछा वलि, एकि विसि एक धरणी ढलि॥ ए्रे 
एक नाचि एक गाइ गीत, एक रोह एक हरषि चित्त । 
एक नासि एक उंडलि धरि, एक सूइ एक फ्रीडा करि || ८रे ॥। 
इस परि नगरी आ्ावि जिसि, द्वीपायन मुनि दीठु तिसि । 
कोप करीनि ताड़ि ताम, देइ गाल बली लेई नाम ॥ ८४ ॥! 
पाप कम्मं ते करि कुमार, पुहुता द्वारिका नगर मर्कारि। 
केशव भ्रागिल कही तीणि बात, द्वीपायन भ्रह्म॑ ताइयु तात ॥ ५५ ॥। 
द्हा 
कुमर ज वाणि संभली , केशव घरि प्रणाहि । 
झविहड अक्षर जे लख्या, ते किम पाछा थाइ ।। ८६॥। 
चुपई 
केशव हलघर बे बन जाइ, कर जोडी मुनि लागा पाइ । 
दीन वचन बोलि भ्रति घरा, क्षमु साधु कहि दया मरा ॥| ८७॥। 
कर सल्ना जाणी तिशि राइ, प्रति दुश्ख प्राणी नगरी जाइ | 
झगरिन फोप तव दीदु खरु! हलधर कृष्णा उपाय करयू ॥८८ ।! 
सागर वाल्यु नयरी माहि, तपि तेल जिम घडहड थाई 


नयर लोकते करि बिलाप, पूपव भवनु प्रगट्यु पाप ॥ ८६ ॥ 
एक बलतां बु बार व करि, बालक लेइ एक नगरी फिरि । 

एक कद्दे ऊगायस माइ, एक दुख काया सहा न जाइ॥ ६० ॥ 
एक मोह्या धन धरती घरि, एक लक्ष्मी रघवाला करि। 

क्षमा एक अणसर प्राचरि, एके एक क्षमापन करि।॥ ६१ ॥। 


प्राचार्य खोमकीति एवं ब्रह्म यशोषर श्धर 
सयर द्वारिका दीठु नास, हूलधर केशव छोड़ी आस । 
लेई तात जब गोपर गया, जडीय पाल तब उभा रहा ॥ ६२॥। 
बहा 


देवे वाणी उच्चरी, काइ भोला सारंग पाणि 4 
जाणी जिणवर जे कहा, ते किम हुइ प्रप्रमाण ॥॥ ६३ ॥ 


तजीय तात जब नीक॑ल्या, सबल सहोदर धीर । 
क्रेशन बिलखु इम भणि, क्षण एक पडयुवीर ॥। &४ ।॥। 
तीसरी ढाल इंमबंतीनी 
द्वारिकां दहन देषी करी, सखी वन खड जालि रे, चालि रे 
शालि दुख दोहिल घसीए ॥। ६५ ॥ 
मात तात सजन घणा सखी सपरिवार रे । 
परिवार निसार रुचे विघटी गया ए ॥ ६६ ७ 
लक्षमीय मेल्ही लक्ष गणी सखी रयण मडार रे । 
मडार निसार सोब्रण सबे तिहा रहा ए॥ €७ ॥। 
पवत वेग तोरगमा सखी मेगल माता रे । 
मातानि चिझ्यात श्रजन गिरि जिसाए || &८।॥। 
रथवारू रलीयामणा, सखी बहृषण सौहता रे । 
सोहता रे निमोहता मन सबविविह लीया रे ॥। €€ ॥ 
नव नव नेह नारी तणा सखी शशिहर वयणी रे । 
वयणीनि मृगनयरणी मेहली गया ए ॥॥ १०० ॥ 
झगि भाभूषण आवरता सखी वारूय बस्त्र रे। 
वस्त्रनि शस्त्र रह्मा सवेक रतरणा ए॥। १०१ ॥ 
हय गज रथ झारोहता सल्ली सबिका सयूती रे । 
पूती ते पहुती पायन पारणाही ए॥॥ १०२ ॥ 
रद्रन करि पगलां भरि सली क्षण क्षण भूरि रे । 
कऋरिसि पूरि दिन ए दुख तणा ए ॥ १०३ ॥। 
कौशाब वन माहि साचरिबे सुभट सुजाण रे । 
जाभनि प्राय तणु सस हुउ ए ॥१0४ ॥। 


(८६ 


करों कौ गति 


बलिभदर चुपई 


केशव विलधु इम माणि मुझ पावउ नीर रे ) 
मीरति वीरा केगी शाणीइ 8॥ १०१ ॥) 
अचन मनोहर उच्च री सुणु माधव वीर रे । 
भीर हो भाणु बढतलिबौसमु ए ॥ १०६॥ 


द्हा 
नीरज लेवा संचरयु, मनहन मेहिल मास | 
सुड करि सूतु सही, वड तलि सारंग पाणा ॥ १०७ ॥। 


जरा कुमर जे आगि कहा,, बार वरसि पहिलु वति गयठ । 

सक्षु निलाड विधाता जेह, तिरि बनि कुमर पहुतु तेह ॥१०५॥॥। 
कृष्ण पाइ तब पद्मज दीठ, जाशे कोइ बनेचर ब्ठ । 

शायि लक्षु ते करि सुजाण, घरीय धनुष तव पंच्यु बाण ।१०६९॥ 
करीय रोसनि भक्‍तयं जाम, लाग्यु पगि मति चमक्यु ताम । 

जाग्यु कृष्ण ते हा हा करी, उपरि कुमर गउ संच्ारी ॥॥ ११० ॥। 
थरि दुःख मगि कृटि होठ, थिग्‌ चिग्‌ देव तिएसु कीउ । 

पाप तिमर करी हूं उहूँ भ्रंध, करयु कुकम्म मि हणीउ बंधु ॥१११॥ 
कहि हष्ण सुरि जरा कुमार, मूढपाणि मस बोलिसमार | 


संसारतणी गति विषमी होइ, हीयड़ा मांद्टि बियचारी जोइ ॥११२॥। 
करमि रामचन्द्र वनि यठ, करमि सीता हरण ज भउठ । 

करंमि रावश राजजटली, करोमि लंक विभीवण फली ॥ ११३॥ 
हरचंद राजा साहस धीर, करमि प्रषम धरि भाण्यु नोर । 

करमि नल सर चुकु राज, दमयंती वनि कीधी त्याज ॥ ११४ ॥॥। 
राय युजिध्टर वाचा सार सूरवीर रण बढ़ि कूकार । 

शत कऊीडा ते करमि करी, करमि प्रवनी कौरव हरी ।। ११५ ॥| 
करमि ऋषि वृधि पामि बहु, एके निरथन करमि सहू । 

करम करि ते मिश्चि होइ, करम कारण तवि छूटि कोइ।॥। ११६॥। 
उठठ वछ मत लाउ पेद, जब लगि नावि बलभद्ठ देव ! 

कोस्तुम मणि धाली सममाइ, दक्षरा मथुरा बेगु बाइ॥ ११७ ।। 


बलिशद चुपई शैय७ 


पूरव बीतय जाइ कहे, राई युविफ्रर पासि रहे। 
मोकलाबीसि यड सुजास, तब संत कृष्सि छेड्या प्रा ॥११८।। 
हुलभर बन माहि जोइ बारि, यिरी कंदरनु व लद़ि पार । 
तोई तथु तथि दीठु ठाम, पीड' चीर हम चिंति राम ॥ ११४ ॥॥ 
दीसड़ा भाहि दित्यु' प्रक्छि, व्व पाइ पीठ पाच्चि ३ 
कमल पत्र शब दुदु कीउ, भरीय उदक पाछु चाजीउ ।। १२० ॥॥ 
याज्ी पात्रि करी भावीउ, सुललित ज़ाणी बोसरबीज | 
ऊठउ बधव साइस धीर, मुखह पषाज़ी पीउ तीर॥ १२१॥ 
करि सांद पुण्ण बोलि नही, जाष्यु कृष्ण रिसाणा सही । 
जागि सहोदर मकरि श्रणहिं, दुख सागर पश्तांदि बाहि ॥ १२२ ॥ 
रेवि रमणते चिंति इसु, कृष्ण व उठि कारण किसु । 
मुख देवर ते पाछु कीठ, साधन देषियि लघु यीड ।। १२३ ।॥ 
बहा 
यदन कमल सीचि सही, कंठि न जाइ नीर । 
तनु जोउ बंध तणु, कुरि! वनि पंडव भाउ बीर ॥ १२४ ॥। 
बांहि करी बिंदु कीउ, मुख निद्दालि तेह । 
एकाकी मेह ली बठ तु' देवि दीधु छेह ॥ १२५ ॥ 
हा हा कार करी घणु, मूरि बलिभद्र भाइ । 
बाइ भदोल्यु तर वड़ि, तिम घरणी गति थाइ ॥ १२६ ॥। 
ये अंधव भ्वनी ठल्या, प्रवरन कोइ सहाई । 
बन पवनि जाग्यु सही, तु हलघर मेक्लि लघाइ !।। १२७ ।॥। 
ढाल 
अलिभा का बिजाप 
बिशति बीरा हु एकसु बनि रहिणु न जाइ। 
तुम बिण घड़ी एक पापकती बरसा सु भाइ ॥ १२८॥। 
बंधव बोलदि तुझ विश रहिंण न जाइ । 
बंधव बोलदि युद्दु बंसीराइ बंधव बोलादि ॥ १२६ ॥ 
जल बिशा किम्र रहि माश्ुलु तिम तुक विशु बंध । 
दिरीद वबनडिउ सासीउ साल्या भसलारे संभ ॥॥ १३० ॥| 


१८८ भ्राचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


परिभवि कि मुनि हव्यादू बोल्या कि उपयवाद। 

दामोदर दुख देई गउ, रोइ सरलि साद ॥ १३१ ॥। 

किसर फोड़िमि पालडी, किउ थाप्या प्रचाटठ। 

ओऔरग सब पेषु सही, वसत्ति उठीरे वाद ।। १३२ ॥ 

स॒तीय श्ू गर कि अपहर या, गुरु जनम लीया रे मान 

किजिन पूजामि परिहरी, बछुवि हिल्यु तुरानि ॥ १र३े३॥। 

बनदेव तिविरणि कहु , सुरा वड रे अयाण । 

सरणि होतु तहा तणि, क्ुण्णि लीया रे पराण ॥ १३४॥। 

ऊलभा' कही इन किहनी, किहि सु कीजिन रोस । 

कीधु करमि श्रापरि।, देवह दीजि न दोस ॥। १२४५॥ 

रविकर कहु सुणु वातडी, सुणु निसपति चद । 

विरीसठ किएी वाटडी, जीरिए हु्यु रे भोविद ॥ १३६९: 
द्हा 

हें हीयडा तुझनि कहु रनडि किमिम रोह । 

बधव मार यु झ्रापणु, सोइ भ्ररीयण वनि जोइ ॥ १३७ ॥। 

मोहनी क्रमि घणु मोहीउ, हृदय कमल थ्यु भ्रध । 

दक्षिण दिश प्रति सचरितु, केशव कीधु कधि || १२८ ॥| 

प््नज आरि भ्रति भला, वनफल विविध विशाल । 

भोजन करु भाई भणि तु, भरी करी मूक्कि थाल ॥ १३६ ॥। 

दिन प्रति इम करता हँगा, हलधरति षट्मास । 

मोह थकी माया करितु, नबि छोड़े सब पास ॥। १४० ॥। 

इन्द्र कहिं भ्रमरह प्रति, ज्ञान तरि प्रयोग । 

बलभद्र मरसि मोहीउ, तु लहिसि धर्म वियोग ॥ १४१ ॥॥ 


चुपई 
इस्त्र द्वारा प्रतिबोध 
इन्द्र कहि तहां जाउ मही, अतिबोधु हलघर तिहां रही । 
चाल्या सुरसहि लही श्रादेस, झवनीय रूप करिय्‌ अ्सेस ॥ १४२ ॥॥ 


। < 
'. अलिभद्र चुपई १५६ 
झसुर मली दुघी कीची नंवी, पथर उपरि पोयर्श ठबी। 
सीचि तीर कमल निताम, तिशि भ्वसरि तिह पहुतु राम 
॥ १४३ ॥ 
हि बलिभद तह्ले भोला बाई, पत्र उरि मूल ने जाइ | 
सुणु कुयर ए मूउ जागसि, तु पथरि पोयण लागसि ॥३ है४ं४। । 
करीय रोस श्राधु संचरि, वेलू लेई एक घाणी भरि। 
उमु रही बल पूछि वात, बेलू पीलु सुण हो आात ॥ १४५॥ 
शिक्ता पीक्षदा स्नेह न होइ, म्रष हीद विचारी जोइ । 
बेलू ताडि तेल न तोइ, मूड मड्डु नवि जीवि कोइ॥ १४६ | 
रोस करी पमग्राभरि, भ्सुर उपाय भ्रतेरु करि । 
विषनु वक्ष एवाबि मही, प्रमृत फल कहि लागि सही ॥ १४७ |। 
सीरी कहि मम बोलि असार, विष प्रमृत किम होइ गमार । 
विष प्रमृत नवि हुई ताम, घुठः मंडु किम जीवि राम ।॥। १४८ | 
बलिभद्र मछर मति परिहरि, हीयडा माहि विभासणि करि। 
प्रमर कहि साचुय सुजाश, मुह मडि तवि भ्रावि प्राण ॥ १४६ ॥। 
ज्ञान पणिशवब वहा.” सरीर, दहत करु हवि केशव वीर । 
अदह सु इहु पावु जिहा, कान्हुड काया जालु तिहां ॥ १५० ॥॥ 
शब लेई मूक्यु पृथ्वी जाम, घरणी बोलि सुरि हो राम । 
दहन करे वचिति ताम, भनेक दार बाल्यु इस ठाम ॥ १५१ ॥॥ 
तु जिहां जिहा जाई उमु रहि, तिहदों तिहा भ्वती अ्धिकु कहि । 
परवत माहि पेषी वाट, चढच्‌ तुग्रेश्चवर विधमाधाट ॥ १५२॥॥। 
द्हा 

सस्कारि श्रीरंनि, देषी दुद्ध र झाठ् । 

प्रनुप्रेस्‍्या बारि भली, तु चिति हलघर राइ ॥। १५३ ।। 

हीयडा सु हरषि मल्धु, कुहिम करेश्ष भोह भ्याण । 

मोह थकी जे नर मूया, ते परम्या दुख खाणि ।। १५४ ॥। 

बली कली हु तृभा सु ऋहु, रहे चित्त निज ठास । 

घर्म भहिसा सु रमि सत्तु, सरसि तुक काम ॥ १५५ ।। 


श्शक 


झाषायें सोमकोति एवं ब्रह्म यशोषर 


पंथ महानय परिवरच्‌ , पंच सुमति सुविसाल । 
संसार तशा संत परि्टर॒या, तु मूक्यू मायाजाल 


॥ १४६ ।॥ 
चुपई 


पंचेन्द्री मि व्यार कपषाइ, सयशा मलल सु भुज्यु ठाइ । 
सक्ष चुरासी समचित करी, क्षमा वड़ग जीमि करि घरी 

॥ १४७ ।) 
मद जेगल जे भ्राउइ कही, तप केशरी विदार॒या सही । 
मोह मछर प्रहि विषनाम, वेनतेय जिम भज्यु ठाम 

॥ (१५८ ।॥॥ 
मन थी माया कीधी दूर, समता रस धणु कीलि पूर | 
ऋ्रोष लोभ बे दोषी जेहू, संतोष सेल गही कीधा छेह 

॥। १५६ ।। 
जिणवर दीरुया लाग्यू बास, हसधर ध्यान रह, पट्‌ मास । 
काया स्थिति करवा कारणि, बल मुनिबर उत्तरि पारणश्ि 

॥ १६० ॥॥ 
जिता पुर पृहुचि रषिराय, ईर्यापथ सोधंतु जाह । 
रूप तणु नवि लाभि पार, पति पव्चि उभी नरषि नारि 

॥ १६१ ॥ 
एक कहि ए सुरपति होइ, एक कहि ए नल वर सोइ | 
एक कहि ए नशपति चंद्र, एक कहि प्रहिपति नागेरद्र ॥ १६२ ॥। 
एक कहि सावित्री स्वाभि, एक कहिं सीता पति राम । 
एक कहि गिरजा पत्ति ताम, एक कहि एं रति पति काम 

॥ १६३ ॥॥ 
निरमल खित बोलि एक सार, सुणु सखी कहूं तहा वचन विचार । 
पूरव भवि पुण्य कीयु कोइ, तु भ्रह्म हसु बंधव बेठु होइ ॥।१४६४ ॥॥ 
एक लारि मनि घरि विकार, ए हथ भरही इस संसार । 


तु मायव भव कह्दीह सार, निश्चि लहीह ए भरतार॥ १६४ ॥ 


। 'अलिभंद चुपई ... हैह१ 
बहा 
थति मंदी शुनिबर अति, भूकि मुखर नीसास ३ 
कम वरांसि कामते, दिए आलक यलि बाय ॥ १६६ ४ 
हलचर करुणा हींई घरी, देधी बालक फईे । 
मुनिवर कहि सुरि7 कामनी, हुृ्‌दव कमल बई अंघ 
१६७ |। 
अपई 
सि देख्यु तुक रूप भसंभ, भोद जितत थेम्यु जिम थंभ । 
सुर्ति हो स्थामी कारण तेउ, सोह थकी नवि जाष्यु भेद 
श रैषए | 
तब मुनिवर पाम्यु वेराग, नयर माहि नहीं जावा लाग । 
अख्ष तणु तिरिण कीछु स्याग, पस पथ जोइ परवत साग ॥१ १६६ १३ 
चडयु तुग्रेश्वर परवत श्यूगि, लीया नाम मन सुधि ध्रमंग । 
पिठु गिरिवर किदर जाई, ध्यान घरी बिंदु रिषिराइ॥| १७० || 
यूषा काल वृक्ष मूले रहि, दंसमसक परीसा बहु सहि । 
यरप्ति मेघति वाजि बाय, श्रगि उधाडुछि यतिराव 4 १७१ ॥। 
सीतकाल सी बाजि बहू, हेम तरणा भर बहुला सह । 
झौरि नदौनि बालि रान, तिम लिम मुनिवर सास्‍्यु ध्यान 
॥ १७२ ॥ 
उल्लानि लू उछ्ली वाव, तपन ताप तनु सहा न जाभ। 
द्ादश दशह परीसह कहा, सोह तर परि सूधा सच्चा ॥ १७३ ॥। 
उष्ण शोत वृष त्रद्धचि काल, शरीर भ्रादि सुख तज्यु मंपाल । 
क्यान भ्रव्नि तप साध्या सार, कर्म काप्ट जिजि दहा विकार 
३॥ १७४ ३ 
संयम साथ कीउ' धर्मेष्यान, तभीय तन्गु मठ झमर विमान । 
स्वर इंचमि जाई स्थित्रि करो, अमर वधू जिरिए लीलांवरी 
+ 4॥ (७४ ६॥ 


१६२ 


प्रशस्ति 


आचायें सोमकीति एवं ब्रह्म यशोघर 


जय जय कार करि बहु देव, श्रह निश्वि करि तहा पाय सेव । 
बाइ मादल वंश कंसाल, नाचि भ्रपछर बहु विधि ताल ॥॥ १७६॥' 
जरा न झ्रावि तिहा ते कदा, लवयौवन सुख़सेवि सदा । 
कनक तेज जिमि केलकि काय, परिपूरण सवबि कंहीइ आयु 

१७७ ।। 
आधि व्याधि नवि पामि किसी, निरमल देह झ्ममर तिहा तिसी। 
मनवांछित फल देव मभकरि, ते सहू घ्ंतण उपगार ॥॥ १७८ ॥। 
पूरबना तपतणि प्रयोग, भ्रमरी सरसावलसि भोग । 
ब्रह्म यसोधर दाषि कही, ते तु पुण्यि पदवी लही ॥। १७६ ॥ 
चुथि काल तीर्थंकर सार, झवतरसि सोइ भरह मभरि । 
ध्यान करीनि-मनरोधसि, लहीय ज्ञान भवीयरा बोघसि ।। १८० ।। 
घाति कर्मनु करीय विशास, मुगति क्षेत्र जाई करसि वास ! 
घर्मतरां फल एह ज जाशि, धर्म करता म करु काण ॥| १८१ ॥॥। 

दूहा 

घरमि धन बहू संपजि, राजा रयण मडार | 
धरमि जस मद्दीयल फिरि, उत्तम कुल प्रवतार ॥॥ १८२ ॥। 
घरमि मनचीत्यु फलि, दूरदेशन्तर जेह । 
हय गज रथ घिरि नित वसि, धमंतरणा फल एह ॥ १८३ ॥। 
घधरमि नर महिमा हुई, घरमि लहीइ ज्ञान । 
घरमि सुर सेवा करि, घरभि दीजि दान 0 १८४ ॥।॥। 
धर्मंत्तणा गुण बहु भ्रछ, ते बोल्या किम जाइ | 
चुगिफेरु टालसि जे, घुरि घमें दयाय ॥॥ १५४५ ॥। 


श्री राससेन प्रनुक्मि हुया, बसकौरति गुरु जाशि। 

श्री विजसेन पदि थापीया, महिमा मेर समाण ।। १८६ ॥ 
तास सख्य इम उच्चरि, ब्रह्म यसोधर जेह 

ड्मंडलि दशीयर तपि, तारहु रास चिर एह ॥| १८७ ।। 


वस्तु बंध 


रामसीतारास १९३ 


संबत पनर पंच्यासीइ, स्केष नयर मझारि। 
सबरि भजित जिनवरतणी, ए गुणा गाया सार ॥। १८८ ।॥। 


भरि भवीयरा भवीयरा चरित, ए सार हरष करी 

हलघर तण हीया मादहि सुणि ज्ञान ग्ाणीय 

नरभव सुख सेव्‌ प्रनुभवी सरग रिधि बहु लहि प्रसमाणीय 

देवी सुर सेवा करि, इन्द्र तरिं भ्रवतार । 

मुगति रमरि ग्रनुक्रमि वरि जिहा सौस्य तश भडार )। १८६ ॥। 


इति बलिभद्र चुपई ॥। 


विजयकीत्ति गीत 


सरसति साप्तणि चलरोहु लागुय मागुय मति भ्रति निरमलीए 
गायसु यतीवर विजयकीरति गुरवर बर 
धालु रे माता भारती ए चढावु ॥ 
वेगि वर वर झालि वाणी हस वाहिणी भामिनी ॥ 
करिहि कमडलु वेण पुस्तक जाप जपति तु' स्वाभिनी । 
असुर सुर नर खचर दानव पाय पकज नुति करि | 
भाव भगति मनह सकति श्रनेक योगी श्रणासरि ॥ 
सयल कवीयण वि दुख वारू चलरा तोरे नित लुलि । 
दिईदट विद्या विवेक वाणी तेहनां संकट टलि। 
कमल केतुकि कुद करणी पूजा करी करू श्रारती । 
करह जोडी पाय लागु दिउ वर बर भारती ॥ १॥ 
भारती तूठीय भश्रक्षर प्रालए मोरू मन चालिरे गुरु चलणो सही 
सहि गुरु स्वामीय तणि परसादिय वाछिय काज केहु नही ए ॥!च.।। 
वादिय काजि केहु नही रे गाइसु गुरु राय 
एक चिति मकह सुधि हीद घरी बहु भाउ । 
बाला परिण बुचि ऊपनी चारित्न लेवा चग | 
श्री ससललकोरति केरीय वारी सुणी हृदि हुउ रंग । 
सुणी हृदि हुउ रग रूयडु ज्ञान ध्यान धुरा घरि | 
पच महावय प्रबल प्रौढा तेह लेवा चित करि । 
ससार एह झसार जाणी सग सघला परिहरि । 
हेलाह मयण हराबीठ सयम श्री मुनिबर वरि ॥ २॥॥ 
मुनिवर विश्वसेन सहथि थापए सयम झापए रूयडुए । 
पंच महाश्नरत पत्र सुमति चर गुपति सहित मुनि ऊजलु ए ॥च०॥। 
उजलउ मुनिवर सदा सोहि ऊपमा गौतम सार । 
जबूय कुमर ज झ्वतरथ्‌, जाणों लेवा चारित्र भार । 


बासुपूज्य गीत १९६५ 


झनेक वादी विकेट कवियणश गृजता गजराय । 

सीहनी परि सबल सु फलि भंजीया भड़वाई | 

झाठिय मद जे कम दितलां प्रवल नाम प्रचड । 

सुपर्रो नीपरि झडपि लीया कायां ते सत पंड । 

काम कोघह मान माया मोह रील्यु जेह । 

बावीस परीषह जीपतु ध्यनिय निरमल देह ।॥। ३ ॥ 

निरमल देहछि एह रषि रायहि माता रंगीय उयरि उपनुए । 

साह भीमिश सुत कुल अजू घपालए 

अनेक राजा चलणे नमिए ॥ चढाउ ॥। 

प्रमेक राजा चलण सेवि मालवी भेवाड । 

गूजर सोरठ सिंधु सहिजि श्रनेक भड भूपाल । 

दघषरा मरहठ चीण कु करा पूरवि नाम प्रसिद्ध 

छत्रीय लक्षण कला बहुतरि भ्रनेक विद्या रिध्रि। 

प्रागम वेद सिद्धान्त व्याकरण भाषि भवीमण सार । 

ताटक छंद प्रमाण बूम्कि नित जपि नव॒कार । 

श्री काष्ठ सघ कुल तिलु रे यती सरोमशि सार । 

श्री विजयकीरति ग्रिरुठ गसाधर श्री सध करि जयकार ।। ४ ॥। 
इति श्री विजयकीत्ति गीत ।! 


वासुपज्य गीत 

राग-कामोद धन्यासा 
सगुण सलूणु वासपूज जिन सोहि रे । 
भव भय समजन जन मन रंजन भवौयण वा मन मोहि रे ।। 
झावु साहेलडी वेगि वारमलावु रे | 
हसता रमता जिन हरि जावु बासुपूज 

गुणा गावु रे ॥ झावु ॥ १॥॥। 

नरमल जलना कु भ जिनहूरि वालु रे । 
स्वामीनि तसु तेह ज ढालु मनना पाप पखालु' रे ॥ झ्ाव॒॥ २॥। 


१६६ 


झाचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


चदन केशर कपूर घसाबु रे । 
जेहनि नामि दुख पुलावु पझ्राग्री अगि रचाबु रे ॥| झवु ।। ३ ॥। 
सालि सुगंधी तेहना तंदुल वारू रे । 
जिनजी श्रागलि पुज रचीनि भ्रालि निज गुण 

सारू रे ।। ग्राव ॥ ४ ॥ 
वैउल वालु वुल सरीनांहारू रे । 
स्वामी तिशि निशि पूजा कीजि देह भवचा 


पारू रे ।। झावु ।। ५ ॥। 
मोतीया लाडू बटक विशाू रेवा फीणि, 
झति घण भीणी घेवर रसालू रे।॥ झावु ॥ ६ ॥। 
उह्े धाने पूरी सोब्रण घालू रे, 
जिनजी आगिल पूजा कीजि स्वामी संकट टालू रे ॥ श्रावु ।। ७ ।। 
रत्नयोति जिम शझ्ारती भ्रतिहि उत्तगू रे, 
मुगति तणा गुग्श लेवा काररि दीवा करू 
सुचगू रे ॥ श्रावु ॥ ८ ।। 
सपषर धूप जे कृष्णागर वर सारू रे, 
जिनजी श्रागिल तेह दहीजि टालि कर्म विकारू रे 
॥ झाव० || ६ ।। 
करणा चारू सोपारी नव साहू रे, 
श्रीफल सरसी पूजा कीजि लहीइ सुख अपाहू रे 
॥ प्रावु० ॥ १० | 
भ्रच्टप्रकारी जिनवर पूज करेसि रे, 
भाषि भक्ति लक्ष्मी सक्ति ससार तरेसि रे ॥ शभ्रावु० ॥ ११॥ 
तयर वंशवाला मडण नु स्वामी रे । 
ब्रह्म यसोधर अतिघणु वीनवि देयो तहा गुणग्राम रे 


॥ प्राबु० ॥ ह१२॥ 
इति बासुपूल्य गीत ।। 


बेंराग्य गीत १६७ 
बराग्य गीत 


राग धन्यासी 

संसार सागर एह गहन छि रे 

भमिउ भमिउ चुगि जाण जिणवर रे ॥। 
परमपुए्ष एक नऊं लब्यु रे 

जिम छंटु_ तरबाण स्वासी रे ॥। 
त्िभुवन तारण तु बडली रे, 

तारु तारु गहन संसार जिणावर रे ।! 
समरथ नाशी निमि अशसरध्‌ रे, 

जनम मरण दुखटाल स्वामी रे समर ।॥। १॥। 
लाष चुरासी तिहां पांजरां रे 

बसीठ वसीउ बार बहुत रे | जिशवर रे। 
धरम न कीघु एक दया धरीरें। 

पाप पटल पकि षूत, स्वामी जिणवर रे ॥ २॥ 
अ्रसन पर्ियसि श्रतिध्णां रे । 

कीधी कीघी जीवविशास जिणवर रे! 


पर नारीय लपट पकिरे पाम्यु पाम्यु नरयावास स्वामी 
जिखणवर रे )। ३ ॥ 


तृष्णा नदीइ प्राणी ताणीड रे 

कीघा कीधा प्रतिधणा द्रोह, जिणवर रे । 
ध्यारे कषाय जीव गलि घधरयु रे 

राल्यु राल्यु दुरगति षोह, स्वामी जिशनर रें। ४। 
पाचे इन्द्रीए प्राणी परिभव्यु रे 

मयरा घृताव्वली माहि, जिणवर रे । 
पंथि चलाव्यु ए पातिंग तणि ए। 

समरथ वाहरि नु' धाइ, स्तरामी जिरशवर रे || ५॥६ 
पुन्य पसा इसि तु प्रामीउ रे, 

सफल जनम हूउ श्राज, जिण॒वर रे । 
जहा यसोधर हरषि इम कहि रे, 

झवर नही मुझ काज, स्वामी रे जिशवर रे ।। ६ ॥ 

इति बेराष्य गीत 


१६८ 
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नेमसिनाथ गोौत 


राग गुडी 
सारद सामणि वीतवु रे, माग्यु' एक पसाउ । 
दिउ वाणी भ्रह्म निरमली रे, भातु नेम जिनराउठ । 
सामला ब्रण वीनवि राणिल नारि पूरव भव नेह सभारि ॥ 
यादव जीवी नवि राजिल नारि मुझ काइ कर निरधारि । 
दयाल राय वीनवि राजिल नारि ॥ १ ॥। 
वबसत रमेवा कारणि रे पुहुता वनह मझकारि । 
सोल सहुस्न गोपांगना रे सरसा नेमि मोरारि | साम ॥ २ || 
वाला केरा मांडवा रे सुरतर कु कम पुज । 
कैसूय मरूड मोगरु रे पाडिल किरणी कु ज । साम ॥। ३ || 
चपक वेउल वुलसरी रे तेह तणा कठि हार । 
सिर घालि जासूलडां रे कमले ताडिकृष्ण नारि | साम ॥ ४ ॥। 
चदन केशर घसि करी रे वापीय पूरी सार । 
गलयंत्र सु वली छांटरां रे रमिते विविध प्रकार | साम।।| ५।॥। 
क्रीडा करी नेम नीकल्या रे वापीय तीरि जारि। 
भावेज सु तव इम भण्यु रे पोतिनी चोउ मारि । साम ॥ ६ ॥। 
नेमि वयणा सुझी करी रे जाबुवती घरि मान । 
ए वितु भ्रह्मनि न दीजीइ रे, देउर नही तुह्ा सान। साम ॥ ७ .। 
उरग सेया सु तहां विसकरी रे पूरध्‌ पचायण । 
है वइणि विति भ्रह्मनि न ग्लादरि रे गोपी केर देव । सा० ॥ ८ ॥। 
प्रेषणु देवाकारणि वली पश्रत्यि तुक भाशि । 
इम जाणु नरवाहु सिरे तु परणु नेमनाथ । सा० ॥ & || 
जाबुबती वयरण सुणी रें कोप थऊ रे कुमार । 
भेगलनी परिमल पतु रे पृहुतु भ्रायुघ द्वारि । सा० | १० ॥। 
नागसेया जाई पुढीउ रे पुरध पच्नायश हेव । 
तेहनि सब्दि धरा धडहुडी रे चमक्च केशवदेव | सा० ॥। ११ |) 
मुझ उपरि भरि भावी रे दँत्य दाणब नर राउ । 
महारु सख कुरि पूरी रे तेहनु फेडु हु ठाउ | सा० ॥ १२ ।॥॥ 


'जैमिताथ गीत ह्हह 


कृष्णपुलि उतावलु रे भ्रायुथ साल मझारि | 
देषीय प्राक्रम नेममु रे कांपु थयठ अपार । सा० ॥ १३ ॥ 
प्रबला बयर सुणी करी तेम ते सु केहु रोस । 
उरब थाइ छटद्द झाकुलु रे एसु केहु दोस | सा» ॥ १४ ॥। 
कष्णइ नेम संतोषीया रे पुहुता निज निज गेह । 
बलिभद्त सु भालोचीएउ रे प्रह्म राज हरेसि एह । सा० ॥! १५ ॥। 
समुद्र विजय रायां मंदिरे रे कान्हुउ पहुता जाइ | 
प्रणमीय कहि काकीयनि रे करू नेसि वीवाह हो । सा० ॥। १६ ॥॥ 
शिव या कहि कृष्ण सांभलु रे तु छि प्रह्म कूलि घीर । 
तिच्छति अह्य चित्रा केही रे परणावे ताहा रु वीर 

। सा० ॥| १७ ॥॥ 
उग्रसेन राया मंदिरे रे पुहुता देव मोरारि । 
घी परणावु नेमनि रे उेगिम लाउ वार । सा० ॥। १८॥॥ 
यादव ना कुल नदनि रे लग्न लीउ तिणी वारि ।« 
जूनिगढ़ि द्वारामती रे उत्सव बहुत पार । सा० ॥ १६ ॥। 
घरि घरि गूडीय उच्छलि रें घिरि घिरि मगलाबार । 
ततलीया तोरण उभीया रे गीत मांइ भरत इसार | सा० ॥ २० ॥। 
मोटा मंडप तिहा रच्या रे थांभ कनक केरा सार ॥ 
बेल भरी पर वालडेरे रमणमि पोल पगार । सा० ॥ २१॥॥ 
कु कुम पत्री पाठवी रे नुत्र आावि भ्ति सार | 
दक्षिस मरहठ मालवी रे कु कयय कंनड पाठ । सा० ॥ २२॥ 
भूजर मडल सोरठीया रे सिधु प्रवाल देश ५ 
गोपाचल नु राजींड रे ढीली झादि नरेस | सा० ॥ २३ ॥ 
मलबारी मारूथाडना रे घुरसाशी सुविईस । 
चागडीउ दल मज करी रे लाड गउडना घीस । सा० ॥ २४ ॥॥ 
अंग्रनि बग तिखगीया रे उर मेवाडु राय । 
धाद महरमज चीखना रे द्वारावती सह जाइ। सा० ॥ २५॥। 
चारिक धरुड़ी जारली केला प्रषोड बदाम॑ । 
यांडि सु रायण भत्री रे श्रीफल खरजुर जाणि | सा० ॥ २६ ॥ 


२०० 
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पकवान नीपजि नित नवा रे माडी मुरकी सेव । 
घषाजां षाजलडी दहीथरां रे फेवर घेवर हेव । ॥॥ २७ ॥॥ 
मोतीया लाडू मगतण्यारे सेवईया भ्रति सार । 


काकरी पापड सूधीया रे साकिरि मिश्रित सार। सा० | रे८ ॥॥ 


सालीया तडुल रूयडा रे उज्वल अखड श्रपार । 


मुग मडोरा झति भला रे धृत अखडी घार | सा० ॥ २६ ॥॥ 


विवध वानीना सालना मूक्ति यादव लारि | 


कपूरि वास्यु कर बलु रे छोल प्रीसि एक सार सा० ॥। ३० |॥ 


वास्‍्या नीर भति निर्मलां रे जाणे जे सु गग । 
चलूय कराबवि यादव योषिता देसलीय भ्रालि एक चग 
। सा० 
उज्बल बस्त्रश कोमला रे करे ते लु छन करति। 
पान सोपारी चेउला रे कपूरि सु प्राणी धरत | सा० 
चअदन करपूर केसरि रे भरीय कचोली एक जाइ । 
यादव करि वली छाटया रें हीयडलि हरष अपार । सा० 
भान पजूनि सु बलिभद्र रे नेमनि करि सिणगार । 
घषु पत्तरि शिरि सोभतु रे काने कुडल गलि हार। सा० 
मस्तकि सोहि रूडडु नवग्नहु रे बाहि बाजू बध सार । 
झ्रागलीए रूडी मु दड़ी रे पहिरय सवि सिशणगार । सा० 
गोपीयपति तब इम भरिए रे देवमलाउ वार । 
धव धव तेधु सटपक्षि रे यादव लेद सिखगार | सा० 
राही रूपाणि चदाउली रे रुक्मिण केसव नारी । 
शिवा देवी माता मनि रली रे पुषि नेमिकुमार । सा० 
गय गुड़्या हय पाषरचा रे रथे कौया सिशमार | 
पायक चालि सनिरली रे जानन लाभि पार । सा० 
वाजित्र वाजि प्रति घणा रे ढोल तिवल कसाल । 
भेरीय सख सोहामणा रे गाजि नीसाण प्रपार | सा० 
नेम जिन रथि भारोहीया रे होउ जय जयकार । 
यात्रक जननि मनि मनि रली रे प्रापिय सोन्नण सार 


। सा० 


॥ ३१ ॥॥ 


॥ रे२ ।॥। 


॥ ३२३ ।॥ 


॥ रे४ ।॥। 


॥ ३५ ॥।। 


॥ ३६ ॥। 


॥॥ ३७ ॥॥ 


॥ रे८ ।॥। 


॥ ३६ ॥। 


॥। ४० | 


मेमि की आरात 


झथ मेसिमा गीत * १७३१ 


सारथीद रथ खेडीस श्राडी भीनी जाए । 
ऋवीयमैरण कलकले रे गसणु राजा थाद | सा० ॥ ४१ ३॥ 
बाद उतारि एक कामनी रे प्रात्र नाक्ति ऋति जंग । 
उप-मप-सहल रण कीउं रे बेखा ताल धुरंथ ॥ सा ॥ ४२॥। 
हस श्रम रथ सवि सांचरि रे पेहि छाठ रे अकास 
पाताल नु रामसल सल्यु रे बनिता दें॥ एक भास़ ॥॥ ४३॥। 
लग्त सु दिन जब शभ्रावीउ रे रायमि करे सिशासार । 
याद रहूली कांचली रे पहिरणि फाली सार ॥॥ सा ॥ डे ॥ 
पायेय नेउर रणकणि रे घूघरी नु घमकार । 
कटियत्र सोहि रूडी मेषला रे फूमणु' फलकि सार ।। ४५ ॥ सा ।। 
रत्नजडित रुडी मुद्रिका रे करीयल चूडी वार । 
बाहि बिठा रूडा बहिरषा रे हीयडोलि ववलख हार 

0 सा ॥ ४६ ॥ 
कोदिय टोडर रूयडु रे श्रवस्पे ऋबकि फाल । 
नल बिठ टीलु' तप तपि रे धीटली घटकि चालि।। सा ॥| ४७ ॥॥ 
बाकीय भमरि सोहामणी रे नयणो काजल रेह। 
कामिघनु जाशा ताडी उरे मर मत पाडवा एहू ॥ सा ॥ ४८ ॥। 
हीरे जडी रूडी राषडी रे वेशीय दड उतारि। 


मयरि पम्नग जाणें पासीउ रे मोफणु लहिकि सार 
॥ सा ॥ ४६ || 


मस्तकि मुगट सोहामणु रे सिहिथि सीदूर पूर | 

जोठ चदन रूड़ां फूलडां रे पान बीडीय अ्मूल ॥ सा ॥ ५० ॥। 
सब सिसगार साजी करी रे उपरि उठीय धाट । 

घबल देह वर कामनी रे जय जय बोलि भाट ॥ सा |॥ ५१॥ 


सखी ये राजिल परवरी रे भमालीइ पुहुती जाम । 


गुष चडी जोद जालीए रे कहु सखी केहु मोर स्थाम 

॥ सा ॥ ४२॥। 
नब पणु रथ सोदब्नणुम्ति रे रयखण मंडित सुविसाल । 
हौसला पस्व जिरिय जोतर॒या रे लहलहि धजाय प्रपार 

॥ सा ॥ शते ॥ 


२०२ 


रास्‍ुस का विलाप 


आ्रचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 


कानेय कु डल तम्र तपि रे मह्तिक छत्र सोहंति । 
सामला ब्रा सोहामणु रे सोइ राजिल तोरु कंत ॥| सा॥ ४डे ॥ 
झापणा कंतनि निरषता रे हीथउलि हरष न माइ । 


भ्राण पालीमि जिनतणी रे पाम्यु एहव नाह॥ सा ॥ ५५ ॥। 
कान्टूडि कूड कपट करीरे जीवे भराव्या वाड ! 
तोरणि जब वर झावीउ रे पसूडे करीय रोहाड।॥ सा ॥ ५६ |॥। 
नेमि सारथी पूछीड रे ए जीव विलविकांइ । 
पसूय वषेसि उपग्रसेन रे यादव गुरव थाह ॥| ५७ ।॥ सा || 
करुणा वाणी जब साभलि रे सारथी तु ॒भ्रवधार । 
घिग घिय पडु इशि परणविरें नही कझ लाख संघार 

॥ सा ॥ श८॥। 
जिनजी बंधन काटीया रे पसूया मेहल्या रानि । 
रथवाली वेगि वल्यु रे पुहुतु सहसा वच्न ॥ सा ॥। ५६ ।। 


तब राजिल विलषी हुई रे कहु सखी कवश विनाण । 

केहा झवगुरणा मि कीया रे चली गठ नाह सुजाण ॥ सा ॥ ६० ॥। 
तव राजिल धरणी ढली रे सीतल करि उपचार। 

बाय घालि बर वीजिणो रे चेत वाल्यु तीणीवार || सा ॥| ६१॥। 
नेम पूछियाली पुलि रे प्रीउ प्रीउ करती जाइ । 

नव भव केरी प्रागि प्रीतडी रे कोइ वालु मोर नाह। सा ।। ६२ |।। 
कंकण फोड़ि करतणा रे रगश मइ त्रोडि हार । 

काजल लूहिलू हरोरे रालि न गोहुर सार ॥ सा ॥ ६३ ॥ 

ससार सग सबि परिहरी रे होउ बाल ब्रह्मचार । 

मुगतिनु पथ जिणि श्रादरयु रे लीधु समम मार ॥ सा॥ ६४॥ 
राजिल राणी भूरती रे जाई मली नेमि पास । 

स्वामीहइ सयम प्रालीउ रे रमणमि तालि जास ॥ सा ॥ ६४५ ॥। 
मिरि गिरिनारि जाई चडयु रे झ्रादरयु सुलसुष्यान । 

घाति करम सवि चूरीया रे उपनु' केवल ज्ञान ॥ सा ॥। ६६ ॥ 
इन्द्रासस॒ तब कापीउ रे नेस नि प्रगयु' न्‍्यान । 

सुर नर पन्‍तम प्नावीया रें रच्यु समोस्त्रण ताम || सा॥ ६७ ॥ 


मेमिनाथ गीत २०३ 


ज्ञान महोछव नीपनु रे जय जब रव हौउ जाम । 

सुर नर पन्‍नग रमी करी रे पुहुता विज सिज्ञ राम ।। सा। ३८ ॥॥ 
देशवदेश सबोधीया रे चली आत्या विरिनार 4 

काया कुंटी रंज परिहरी रे मुगति हीउ भरतार ।| सा ॥ ६६ ॥। 


श्री यसकीरति सुपसाउलि ब्रह्म धंसौधर मणि सार' । 
चलरण न छोडउ स्वामी तहा तणा मुझ भवतां दुःख निवार 
]॥ सा ।। ७० ॥। 


भरासि जे तर सांभलि रे घन घन ते अ्रवतार । 
नवनिधि सतस घर उपजि रे ते तरसि संसार ।। सामला |॥॥ ७१ |। 
इति मेमिताथ मीत समाप्तः 


सेम्िनाथ गौत 
राग सीरठा 
नेम जी भ्ावु न घरे घरे, वाटडीयां जोइ सिबया माडली रे । 
तु तु पसूड़ां देषिदयाल रथ रे चाली रेवि गिरि गड रे 
नेमजी झ्ावु त घरे । १। 
कपट करीय मोरारि नेम रे कारणि रायमि जाई बरी रे । 
मलीयान श्पार अपार, जूना रे गढ भणी सामहा रे ।रूड़ा नेमि । २ 
तोरणि श्रायु वर नेमि २ पयूडा रे करूणावह तिहां रडि रे । 
दया धरी दीनदयाल छोडी रे सहसाबन ब्रति सांचरुया रे । 
मेमजी । ३ । 
उग्रसेन धी ताम, कारण रे जाणी नेमनि वीनबि रे । 
नव भव तु भरतार, दशमि रे देव दया करू रें। नेमजी | ४। 
रायमि गई गिरिनार २ नेम रे चलशि तप आचरयु रे । 
भव सागर मुझ तार २ ब्रह्म बसोधर इम वीनवि रे । 
तेसजी शब्रा० | ५॥। 


मल्लिनाथ गौत 


सरसति स्वामिण बीनवु' मागु एक पसाउ रे । 
तहा परसादि गाइसु' रूयड़ा जिणवर राउ रे । 


२७०४ 


आचार्य सोमकीत्ति एवं अहय यशोघर 


मल्लि जिशेसर प्रराभीद यूजि पातिक जाई रे ! 
एक मना जे सितु नमि मुभति सरित पंथह घाय रै । 
मह्लि जिशेसर प्रशमीह ॥। १ ॥ 
पंच पंचो तयाचवी भिथुलां लौउ अवतार रे । 
प्रजावती राशी कृषि अवतरया कु भ रायाए मल्हार रे । 
मल्लि निरोसर० ॥। २ ॥। 

मागसिर सुदि ईग्यारिसि जनम्या जिशवर देव रे । 
इन्द्रादिक सुर श्रावीया करइ मंहोत्सव हेव रे । मल्लि० ॥। ३ ॥। 
हेमवरण देह तस तणु धनु पचवीसह काय रे | 
प्रशवनी नक्षत्रि श्रवतर_या सहस पचवीसह श्ायु रे । 

मल्लि० ॥। ४ ।। 
बाल परि मनमथ नड़यु जीता कामति कोह रे । 
इंद्रीय पांचि विस करी झाण मनाव्यु मोहरे। मल्लि० ॥ १ || 
मागसिर सुदि ईग्यारिसि तप लीधु तिसु जाण रे । 
पोष वदि बीजि वली उपनु| केवल नाश रे। मल्लि० ॥ ६॥ 
समोयसरणा धनपति रवि योजत तरस प्रमाण रे । 
केवल ध्वनि तिसु निरमली गणाधर करइ वषारण रे । 

मल्लि० ॥। ७ |! 
भव्य रास प्रतिबूकवी पुहुता सिवपुर ठाम रे । 
सिद्धि रमण्पि वेगि दर॒या रूयडा जिणुवर तास रे | मह्लि० ८ 
ब्रह्म यसोधर बोनविहु हृवि तद्मा तणु दास रे । 
गिरिपुर स्वामीय मडणु श्री सध पूरवि झस रे । मल्लिर ॥+ & ।। 


इति सल्खिनाथ गीत समाप्त$ 


पव साहित्य 
(१) 
राग मसलल्‍्हार 
तोरशि झावी वेगि चल्यु रे पशूडा पारिधि पेखी रे झा; रथ पेडी 
रेवि चडिद्ध दे। 


' जह्म योशवर के बढ: श्क्पू 


रामसि रायमि मेल्सीउ नेषि, राखी राजिलि मौकति 

,  संदेखिशा रे । 
लाह निरुपम मिरुपम तेमिकुमार कि, जला के भेहलु एकली रे । 
हांती शिवभुरा शिवसुझ सामल बद्या 4 राखी ११ । दूपद 
झ्रतिहृड् ग्राति प्रीतड्ी रे, नवभव केरी नाथ रे शा 
कामण यारी तू भोतव्यु रे, मुमतिभी भुमति रामिशि लागु साथ 

॥ राखी ॥ + २५ 
सहिसा वनन सोहामणु रे, इणि गरिरूइ गिरतारि रे । 
यादबजी जाई करी रे, तिहां लीघलु लोघलु संयम भार रे 

4 राणी 4 ३॥ 
उम्रसेन रायां कु प्ररि रे, परिहरीड परिवार रे भा। 
झलजु झगि प्रतिषणु रे, जाई बांदीला वांदीला नेमिकुमार कि 

। राणी । ४१ 

चोडश भाषी भावना रे, आठ करम कीउ पार रे । 
अहा यसोधर इस भणी रे, नेमि घामीला पामीला सवि सुख सार 
राणी राजलि मोकल संदेसडा रे | मा०॥। ५ 


(२) 
राग मआसाउरो 
झअकल मूरति रे अनोपम स्वामी परगट्ट परश््या पूरि। 
इंंद नरेंद फुरणोंद सुसेवित समरव सकट चूरि रे । 
झरयु झलबि भ्जिल जिनेस्वर नवनिशच्रि हुई जस नामि। 
चाप पंक टालस टोडरणल भगत वस्सल गुण म्रामी रे 
४ भरचु० | ९ ३ 
नयर बनीशा विजयानदन बश दृ्वाक्त बबाणु। 
जित शत्रु राबां कुलदीपक जिमुबन उदउ भारा रे 
॥ घरचु० ॥ २॥। 
ग्रमीघनयर गुण वेल भणीजि तिहां जिनवर जगदाधार रे । 
जहां यश्नोधर कंहि कर अडी श्री सघ करि जयकार रे 
 अरचु० ।। हे | 


२०६ 


भाचाय सोमकीति एवं ब्रह्म यशोधर 
(३) 


प्रशमु नेमिकुमार सार जिणि संयम घरउ । 

प्रशामु नेमिकुमार मयरा समरंगणि वरउ । 

प्रणमु नैमिकुमार तजीय जिशि राजलि राणी | 

प्ररामु नेमिकुमार कर्म प्राठह प्रति भारी । , 

प्रशमतां जनमि भ्राठि प्रहर मुगति तारि जेह चित वसी । 

अछा यसोथर इम कहि तेह पाप पंक जाइलसी ॥ १ ॥॥ 
(४) 

करु धर्म्म एक सार बार मम लाउ प्राणी । 

बली समरु नवकार भाव ते मन माहि श्राणी । 

सेव प्ररिहृत भ्रादि वाद भाजि भव केरा । 

दया करी दिउ दान ज्ञान पामु बहुतेरा । 

मत बच काया वसि करी झ्ापशापु इम तारीइ + 

ब्रह्य यशोजर इम भरि जिम नरय सरा दुख बारीइ ।।१॥। 

पुहुवि परगट पास जास वासुग फरि सोहि । 

कमठ उतारच्‌ नाद देव मानव मन भोहि | 

डाकिणि शाकिशि भूत वेगि वितर भय पालि । 

प्रतिसय भ्रधिक झ्रपार मनह॒वरछित वर प्रालि । 

सेव॒ुज स्वाम मूरति सकल भ्रकल रूप भ्रानद करि । 

ब्रह्य यशोधर इम भणि ते सेवता स्वामि दालिद्र हरि ॥॥२॥ 
(५) 

राग केदारु 

पसूड़ा तोरशि परिहरी, रायमि जीणी परिहरी । 

परिहरि विषयाकेरी वेलडी जी ॥॥ १ ॥ 

मयर।राड़ जिखणि मोडीय, चाल्यु रथडु मोडीय । 

मोडीय मोह माया भ्रग्ि प्रावता जी ॥। ३॥ 

उग्रसेन मनवा लिहो तेहज मन नवि वालि हो । 

चालि हो मनडु ए मुगति भरी जी ॥ ३ ।॥ 

सुर नर मलीया केवडा नेमि गुण गाइ केवडा। 

केवडा गिरिनारी उत्सव करिजी ॥ ४॥ 


.... अहम यशीधर के पद २०७ 


चेमि संयभ प्रामीयां, केवल रमशदे पामीयां 
चामीया सिद्धवधू चिशुनन पतीजी ॥ ५॥॥  ;॥ 
यादव ना गुस बोलि हो ब्रह्म यलोधर बोलि हो 
जोलि हो सिवसुख श्रापु सामला जी 4 ६ 0४ 

इति नेमिगीतं 

(९) 

राम सासेरो 
लेमि निरंजन नाथ निरोपम तीरणि पसूडां निहाली री $ 
सयल जीवया बंधन टाली चाल्यु रथथु वाली री । 


बोलती राखी रायम्रि नेमि पुहतु मद बिरितारी । 
मुगति रमरित तरिमि रगि रातु पूरव भीत बिसारी री । बोल ॥१॥ 
पीउ पीड करती पूछि चाली सार संयम नेमि श्राली री 4 
पंच महाब्रत दुद्ध र काली विषय तरावे सुख पाली रे 
जोल ।4 २ ॥॥ 
सामला वर्ण सेबक सुख कर्ता काम्त कु जर मद हर्सारी । 
जहा यसोधर व्‌ स्वसी समरथ अविच्ल पद 
स्रोइ वर्च्ारी 4 बोलंती 4। ३ ॥। 
। 
रात्र प्रभात 
सूरति मोह बेल भरी जि, अबर उपम्म कहु कुरा दीजि । 
झावु भवीयथ पास पूजी जि, मानव भव फल निश्चिली । झा 4 १। 
आजदन केसर घया घसत्रे जि, श्र सय भ्यी भ्रलविरे रची जी 
। प्रा। २१ 
आजपक धेल वुख सरीरे बालु, कुद किरणी करो भव भय टालु 
3 भ्रा। हे । 


खररिए बयो मया सेवा सारि, भ्रलीयवि घन्त भ्रगबतडा वारि 
$ झ्रा। डे । 


बह्म यसोधर कहि सिर चामी, सिव सुल्ध दाता त्रेवीसुमि स्वामी 
न्‍ ३ भरा 4 ५१ 


र्ल्चद 


आाचाय॑े सोमकोति एवं बद्धा यशोचर 


(छ) 
राग प्रमाती 
पसूड़ां कारणि परहर्‌यु रे राजिल सरसु राज 
सयल सजन मोकलावी चाल्यु करवा भ्रातम काज । 
भाई रे शिवा देवी कहि माहरु । 
सामलीउ रे वरिषा वनि किम रहिसि । 

भ्रंगि उघाडु एकलडु रे सीता तप किम सहिसि | शि । १। 
गढ़ गिरिनार जाई तप मंड्यु, मय राउ जिशि दड़यु । 
मोह मछर मद हेला षंड्यु, सविहि परिग्रह छाडयु | शि। २। 
ध्यान प्रनल परगट जिरि पूरी, कर्म काध्ट सब चूरी । 
ब्रह्म यसोधर कहि शिर नामी, भुगति नारि नेमि पामी बाई 

(६) 

राग गुडी 

सकल मूरति ए सोहामणु स्वामीय श्री पास जिशांद रे । 
घरम सायर सोहि चद्रमा दीठडि रे हुइय भाराद रे । 
झाव श्रावु भवीयण भेटवा, दाबुजीछि देवदयाल रे । 
भाव भगति सु! पुजा रचु गीत नृत्य करु प्रबल बाल रे 


। श्रावु । १॥ 
श्रश्वसेन राया झंगो भमी नयर वाणारसी वास रे । 
बम्मा देवी राणी उयरि उपनु सेवकनी पूरवि श्रास रे 
॥ प्रावु। २। 
नयर जीराउलि मंडणु नाम सुर नर वहि झारा रे। झाव । ३। 
जिनबर कहीइ त्रेवीसमु मोड्यु कमठ चुमाण रे। 
श्री विजय कीरति गुरु पाय नमी प्रवरन मागउ देव रे 


। ग्रावु । ४ । 
ब्रह्म यसोघर हरणि बीनदि भत्रि भवि तहा्य पाय सेव रे 
। भाव । ५ । 
(१०) 
राग झासाउरी 


समुद्र विजय सुत यादव राजा, तोरणि ध्ाया करी दिवाजा । 


ब्रक् पशोघर के पद ३२०॥. 


अंडहिडो साहि सुणु समरय साई, अ्व्स्ताश हु ते मा कांई 
। । बाहि । ९ । 
हिरण रोक सवि संबर प्रेणी, पछुव छोडी नारी गठ उपेषे 
। बांहि । २॥ 
ब्िरह विथापी राजिल बारि, नेमताथ मेरे जीवन प्राधार 
। बाहि । ३ । 
रेवि गिरि श्री नेम तप करीयु, यसोधर ब्रह्म वु स्वामी 
मुगति वरीउ । बांहि। ४। 
(११) 
राग सोरठा 
गढ़ जूनू जस तलहूटी रे लाई मिरिसरवा माहि सार । 
जेह सिर स्वामि समोसरया लाई राजमती भरतार। 
हो नेमजी सेवकती करे सार | 
तोरा गुणह न लामु पार तु त्रिमुवन तारण हार ।मेम० । १। 
शिषर पांचि सोहि भलां रे लाइ रेवैया केरि श्ृू ग । 
स्वाम पूजन विनायक रे पल णा सहिर प्ंबाई उत्तम हो 
। नेम० । २। 
जस पाजि पत्र मार तारे लाई हीयडो लि भ्रतिहि प्रोणंद । 
गयंदमि कु ड प्रग् क्षाली रे लाई पूजिवु नेमि जिणंद 
। हो नेम० । ३॥ 
मानव भवजु पामीउ रे लाई सफल करू रे संसार । 
अहम यसोघर इस कहि रे लाई सामलु सुख दातार । 
हों नेम ० । ४। 
(१२) 
राग धन्यासी 
यान लेई नेमि तोरखि झाउ, पसू छोडी गठ गिरिनार । 
झ्रय कब पअ्राविगु रे, इम बीननि राजिल नरि | 
नेमि कब आझात्रिंगु रे ।प्रब० । १। 
हु. एकलडी निरधार साह कब धाविगु रे | 
भेरे प्राण जीवन झाधार प्रव कम काविमु रे 4 


२१० 


ग्राचार्येधीमकीति हवं ब्रह्य यशोघर 


संमुद्र कजिय संबंधों नंदन थादंव कुल सिशगार | झब० | हे | 
ऊजलि मिरि तप लेई जिन सीघु पाम्यु सिवषुर वास अ्रब०। हे | 
ब्रह्म यसोधर वली वली वीनेवि दुखदद्नन जलणी राष 
। भ्रब० | ४ | 
(१३) 
राग सबाबव 
संसार सागर गहन अपारा । 
लाष रे चुरानी माहि मदिर विहारा । 
भैत रै प्राणी सुणु जिनवाणी, ध्याउ एक परम पुरप 
मनि झाणी । चो० । १। 
पथ धंशां तु फिरि फिरि श्राउ, तारणश घरमति एक न 


पाउ। चो०। २१। 
मणय जनमन दोहिली लाधु, तु हंवि जीवडा आतम 
साधु | चे० | दे । 


तारणा बेडली तु' जिनदेवा, य्तोधर ब्रद्दा करि तुक 
पाय सेवा । चे० । ४! 
(१४) 
राग सोरठा 
बांगैवाणी वर माभु माता दि मुझ श्रविरल वाणी । 
यसकी रति गुर गाउ सिरिया, महिमा मेर समाणी ।॥ 
शावु ग्राव्‌ रे भंवीयणा मनि रली रे 
चाउल रयरों चुक पूरावु सहि गुरु चलरा वधावु । भावु ।। १।॥। 
सोमकौरति गुरु केरी वाणी, बानपशि मनि झाणी रे । 
संसार ए क्षण भंगुरु जाणी, चारित्र सु मति साणी रें ।। २।। आावु ॥| 
पत्र महाब्नत वुद्ध र धरीया, क्षमा बडा प्रखसरीया रे । 
काम फ्रीघ माया सद मछर, बूरि संधि परिहरीया रे ।। ३ ।॥। भ्रावु ।। 
अभिनतु गौतम शिषि अ्र॑यतरीड, यूल भद्र जिम सौहि रे । 
चिद्र,प चितन करि निरतर, वाणी यजन मन बौहि रे ॥ ४ || झावु ।॥ 
माता लीजादे उमरि उपनु, साह बीरा सल्लांूू हे | 


' ब्रेंह भंशीधर कै पद... १६१ 
काप्ट संघ दिन कर जिस शोहि, मंदोयड बंण्ध सिखगारू रे 
३० ॥ » ॥ झ्ावु ॥ 
देश विदेश विख्यात विभृषश्य, सात तंस्व म्रा जांखि' है 
राम॑मेन कुलदीपक एदडे, सकल सिंद्धार्ति बंपारि रे ॥। ६॥ आवु 
श्री सोमकीत्ति गुंस पाट धोरीधर सोल कला जिसे चंद्र रे 
अह यसोघर दृथी परिंधोतवि श्री संत्र करि भारादू रे ॥ ७ ॥ पावु ।! 
बी 
राग सोरदा 
गढ़ जूमु जैस तलंहृही रे लाई. गिरि स़र्वा प्राहि सार । 
जैह सिर स्कामि समोसरया रे ज़ाई राजमरती ,भरत।र । 
हो नेमजी सेषक नी करे सहाय॑ । 
तोरा गुणह मे ल्राभु पार, हु तु विश्युतत तारणश हार 
॥ १ ॥ हो नेमजी ॥। 
शिषर पाचि सोहि भला रे लाई रेवेध्ा केरि श ग । 
स्वाम पूजन विनायकरे प्रलूश्या सहिर श्रंदाई उत्तम ॥| २॥। हो नेमजी ।। 
जस पाजि पाग माकि तारे लाइ हीपेडोलि अ्रतिहि आखंद 4 
गयदमि कु ड अगक्षाली रे लाई पूजिवु नेमि जिणंद ॥ ३ ।॥। हो नेमजी |। 
सानव भव जु पामीउ रे लाई ख़फल करू रे ससार । 
अह्य यप्तोधर इस कहि रे लाई शामलु सुखदातार ।। ४॥ हो नेमजी ।। 
१£६) 
शग घल्यासी 
प्रीतडी रे पाली राजिल इस कहिरे । 
हीय डोलि हरस क्र साइ घरि घरि यूडी जूतिसर्कि 
उच्चली रे । 
घल्यु रे नीसारो घाइ ॥। प्रौतडी० ॥ है ॥ 
छपन कोड़ि यादव मिस्‍्या रे । 
रथ रे घोडां नहीं पार । 


पेहडीयां रें पेर विछाईड रे । 
पृहुतलारे तोरण बार ।| प्रीतडी० ॥ १॥। 


२१९२ 


झाचाय॑ सोमकीति एवं गरद्म यशोधर 


सोल् रे शत सार रायमि अगि करीरे । 


सखीए पर वरी सार । 
मुखरे अडीनि जोठ राशी जालीए रे । 

नव भव केड रें मरतार ॥ प्रीतडी ० 4॥ २॥। 
गुहिर गुढराडु जीवे माडी नेमजी रे सुणी देई कान । 

परिहरी चाल्यु राशी रायसि मेक्भीडा चरताँ हो ते रासि । 
प्रीतड़ी रे पालु पेला भवतरी रे । 

झबला म मेहू, रे निरधार । 
रथडु रे वाली देव दया करु रे । 

अवि भवि नु भरतार ॥ प्रीतडी० ।॥। ३ ।। 
दुखरे दहन श्री गिरिवर गठउ रे । 

रायमि करि रे बिलाप । 
त्रोडि रे नमोदर बाजू बध बहिरघारे । 

प्रौद्धवि रे उग्रसेन बाप ॥ प्रीतढी० ।॥। ४ ॥ 
नेमरे चलरणे तप मांडीउ रे । 

छाडीउ रे काम विकार । 
भ्रह्य रे बसोधर इम वीनवि रे । 

त्रिमुवन तारण मुझ तार ॥ प्रीतड़ी० !। ५ ॥ 

(१७) 
शाग बसंत 

भगि है भ्रनोपम वेष रे करी उमग्रसेन घरि जाय राजिल बरी । 
बोलि बोलि रे राणी राजमती । 
नवह भवतर नेह तजीनि दशमि नेमि थया यती ॥ बोलि ॥ १॥। 
छपन कोड यादव दल रे साजी, 
बार कोडि साढी बाजित्र बाजी 4 बोलि ॥ २॥। 
भति रे उछाह नेमि तोरणि गया, 
पसूदां पोकार सुणी उभारे रह्मा ॥ बोलि ॥| ३ ॥। 
तेमजी कह रे ईसो कवण काज | 
परण्या गुल तहानि यादव राज )। बोलि ॥ ४ १॥। 


ब्रह्म यशीधर के पद ९१३ 


सुर रे सारथी तहि कहू रे भाष । 
झ्रपर जीवकेरु झ्र्नत पाप )। बोलि ॥॥ ५ ॥ ़ 
धुल बहइठी राजिल जोइ २ जाली । 
पंसूर्डा बन छोडो गठ रथ वाली ।। बोलि । ६ || 
पूरब प्रीतड़ीयां स्वामी मन पा । 
दुर्जेज ना बोल तहां मन थी टालु | बोलि ॥ ७॥। 
राजिलि तेमि परमी जाई गिरनार । 
ब्रह्म रे यसोधर कहि संसार || बोलि ॥ ८ ॥। 
(१८) _ 
राग कालेरु 
चेतु लोई २” थिर म कह दया दान 
जे उडय भारोही सिवपुर जामि सोई ।चेतु। १॥ 
चचल धन तनु चचल जाणु योवन चंचल माणु रे । 
वीज तेज जिम क्षण एक दीसि हीयडि प्रस्थिर झ्राणु रे ॥।चेतु॥२१। 
बंधव पुत्र कलित्रज़ कहि ना पितर माइ परिवारा रे 
प्रबंरि प्न्न पटज जिस दीसि प्राभिर एह संसारा रे ।।चेतु॥।३॥ 
लक राइ जे रावण राणु नल नहुष परिमाणु रे। 
झ्वर राइ थर कोई न रहीया हया होसि जे जाणु रे ।॥चेत।।४॥। 
ज्ञान दृष्टि तहां जोउ विचारी परिहस धन परनारी रे। 
ब्रह् यशोधर ए गरुगा दासि तेहनि समरथ सररि राखि रे ॥३५॥। 
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